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प्रस्तावना 


दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थमाला के दशम पुष्प के. रूप में 
गुणवती नाम की टीका के साथ महामाया तन्त्र को तन्त्रशास्त्र 
के अनुरागियों के सामने प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष 
कौ अनुभूति हो रही है | बहुत प्रयत्न करने पर भी मूल 
महामायातन्त्र हमें उपलब्ध न हो सका; अतः गुणवती टीका 
में उपलब्ध प्रतीक बचनों की तथा उसके भोट अनुवाद की 
सहायता से संस्कृत पाठ के उद्धार का एक लघु प्रयास 
किया गया है । तृतीय निर्देश के 15-16 श्लोकों के बीच 
(40 45) भोट अनुवाद में कुछ अधिक श्लोक. और उनकी 
व्याख्या भी मिलती है । यह अंश गुणवती टीका के दोनों 
हस्तलेखों में नहीं मिलता | संभव है मूल मातृका के एक 
दो पत्र जुटित हो गये हों । यहाँ हम संस्कृत प्रतीकों के 
अभाव में मूल संस्कृत श्लोकों का भी उद्धार नहीं कर सके 
हैं । मूल ग्रन्थ और गुणवती टीका का भोट अनुवाद भी 
साथ में दिया जा रहा है, अतः भोट भाषा के विद्वद्गण 
उनको सहायता से इस त्रुटि का परिमार्जन कर सकते हैं | 


नित्याषोडशिकार्णण नामक शाक्त-तन्त्र के प्रारंभ 
(114-2) में 64 cat का परिगणन किया गया है | 
महामाया का वहां सर्वप्रथम उल्लेख है- "महामायाशम्बर | 
योगिनीजालशम्बरम्‌ । तत्त्वशंम्बरकं चैव" (1.14) | आचार्य 
शंकर की सौन्दर्यलहरी के "चतुःषष्ट्या w" (1.31) श्लोक 
कौ अनेक व्याख्याओं में. भी ये ही. श्लोक उद्धृत हैं | कुछ 
टीकाकार यहां तीन तथा अन्य पांच wit के नामों का 
उल्लेख मानते हैं । लक्ष्मीश और गौरीकान्त के अनुसार 
महामायाशम्बर, योगिनीजालशम्बर और तत्त्वशम्बर नामक तीन 
wat का यहां उल्लेख है | अन्य सभी टीकाकार महामाया, 
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शम्बर, योगिनी, जालशम्बर और तत्त्वशम्बर नामक पाँच at 
की यहां गणना жї हैं | बौद्ध wat के भोट अनुवादों 
की सूची में महामाया, जालशम्बर, मायाजाल जैसे नाम 
उपलब्ध होते हैं । नागेन्द्रनाथ वसु ने अपने विश्वकोश 
(बंगला और हिन्दी) में शम्बर, डाकिनीजाल, योगिनी, 
योगिनीजाल, मायाजाल आदि बौद्ध wat ar नाम fima 
`$ । 50 TO हरप्रसाद शास्त्री की नेपाल की सूची में 
डाकिनीजालशम्बर और योगिनीजाल की मातृका का परिचय 
दिया गया है । यह सब तो एक विशेष अध्ययन का 
विषय है, किन्तु इतना स्पष्ट है कि यहां दिया गया पहला 
नाम प्रस्तुत महामायातन्त्र का ही है | इससे इस ग्रन्थ की 
महत्ता और प्राचीनता स्पष्ट हो जाती है | इसीलिये इस 
योजना के प्रथम -निदेशक < प्रो? जगन्नाथ उपाध्याय जी 
ने. इस योजना से प्रकाशित होने वाले प्रथम दस ग्रन्थों में 
इसका समावेश किया था | मूल ग्रन्थ की उपलब्धि की 
आशा में इतना समय व्यतीत हो गया | अन्ततः इस Эйс 
“से निराश 'होकर हमने ऊपर बताई गई पद्धति से प्रस्तुत 
संस्करण को तैयार किया है | 


इसके लिये गुणवती टीका के दो हस्तलेखों और मूल , 
एवं टीका के भोटानुवाद के देगे संस्करण से सहायता ली | 


गयी है । उनका विवरण इस. प्रकार हे- 


(क) राष्ट्रीय अभिलेखालय, काठमाण्डू, नेपाल । 
लगता WO 5/107` ) 
पत्र Wo 15 

ба) इस्टीच्यूट आफ एडवांस स्टडीज आफ वर्ल्ड रिलीजन्स, 
्यूयार्क | माइँक्रोफिश नं० 'एम0बी0बी0 71-143 
पत्र Чо 10, ताड़पत्र 


ы 


F. — — aa M M 
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(भो०) महामायातन्त्रम, भोटानुवाद хоо 425, 
жас देगे संस्करण | : 
गुणवतीटीका, तो0सं0 1623 तन्ग्युर देगे संस्करण 


महामायातन्त्र और गुणवती टीका का भोटानुवाद देगे 
संस्करण के अतिरिक्त अन्य संस्करणों में भी मिलता है | 
इन दोनों ग्रन्थों का भोट संस्करण तैयार करते समय इन : 
सब से भी पाठ संकलन कर उनका ww समावेश कर 
लिया गया है । नेपाल हस्तलेख के आधार पर प्रो0 
जगन्नाथ उपाध्याय जी ने गुणवती टीका की एक प्रति तैयार 
कर ली थी । स्थान-स्थान पर उन्होंने अपने सुझाव भी 
अंकित किये थे | इस संस्करण को प्रस्तुत करने में उससे 
भी यथेष्ट सहायता 'ली गई है । ; 


ऊपर दिये गये हस्तलेखों को सुलभ कराने में जिन 
व्यक्तियों और संस्थाओं ने सहायता की , है, जिनका नामनिर्देश 
ऊपर किया जा चुका है, उनका हम आभार स्वीकार करते 
हैं । इन ग्रन्थों के संस्कृत और तिब्बती wet को परिष्कृत 
करने वाले और मूल पाठ का उद्धार करने वाले दुर्लभ ग्रन्थ 
शोध योजना में कार्यरत विद्वानों की नामावली का उल्लेख 
भी यथास्थान कर दिया गया है । इन सबको भी हम 
धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बड़ी तत्परता से पाठसंकलन और 
सम्पादन कर तथा यथोचित परिंशिष्टों को संयोजित कर इस 
ग्रन्थ को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया 
है । 


सारनाथ, वाराणसी ҷчо रिनूपोछे 
निदेशक 


PREFACE 


It is with much pleasure that we bring forth the Mahamaya 
Tantram and its Gunavati (їка by RatnakaraSanti, as 10.10 in the 
Rare Buddhist Text Series. We could not trace the ms of Mehamaya 
Tantram even after much effort. With the help of Gunavati and 
Tibetan translation we have restored the text in its original. In the 
Tibetan translation of Gupavati we have an excess of one folio 
which is missing in the two manuscripts. In the absence of original 
Sanskrit text, we did not take any risk to restore the missing portion. 
Маһатауа with Tibetan translation of Сипауаії is presented here 
and we crave indulgence of Tibetan scholars to overlook the 
authenticity of the excess portion. 


In the beginning of the Nityasodasikarnava of Sakta Tantra 
(1/14-21) sixty four Tantras were counted in which Mahamaya is 
the first in number. "Майатауазатуагат са yoginijalasamvaram, 
Tattvasamvarakam caiva" (1/14). Acarya Sankara has quoted this 
versc in explanation of Catuhsastya Tantraih of Saundarya Lahari. А 
few commentators are of the view that there are three Tantras; others 
accept five. According to Laksmidhara and Gaurikanta 
Mahamayasamvara, Yogini Jalasarhvara, and Tattvasarhvara are the 
three Tantras. But other commentators think that Mahamaya, 
Samvara, Yogini, Jšlasarhvara and Tattvasarhvara are the five 
Tantras. In the Tibetan translation of the Buddhist Tantras, names 
like Mahamaya, Jalasarhvara and May ajala are listed. N agendra Nath 
Vasu in his Visvakosa (Bangla-Hindi) has mentioned the name of 
Buddhist Tantras like Dakinijala, Yogini, Yoginijala and Mayajala. 
Haraprasad Shastri has given the introduction of the mss of 
Dakinijalasarnvara and Yoginijala in the list of Nepali manuscripts. 
These are matters of special consideration and study. But it is clear 


The text is edited with the materials as follows : 


Ka- National Archives Kathmandu, Nepal 
Catalogue No. 5/107, Folios-15 
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Kha- Institute of Advanced Studies of World Religions, 
New York, Microfische. No-MBB-II-143 
Folios- 10, Palm Leaf. 


Bhota- Mahamayatantra Tibetan translation bKah hGyur, 0०78० 
Edition, Toh. No.425 and commentary bsTan hGyur Toh. 
No. 1623. 


The Tibetan translation of Mahamayatantra and Gunavati are 
available in other editions also. We have collated these to prepare the 
present text. Prof. Jagannath Upadhyaya had prepared an cdition of 
the Gunavati based on Nepali ms with numerous suggestions. We 
have also taken help from Upadhyaya's cdition in presenting this 
text. : 


We gratefully acknowledge the help received from 
institutions and scholars toward procurement of the above miss 
englobing the source material. We express our thanks to all those 
who have very competently helped us in editing this work and 
restorations of the root text. Е 


Sarnath S. Кїпросһе 
Dircctor 
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79] i агаг मजमुगद'मापग ааг जग थमः वर 
AREA AA AQ AA AQ ШОО SQ] А 3 AN] DINA 5 
ARONA 54 Wa AC ASA ALT аач Аар Sa sí 
aS] AAD SUS ФА 75 B] ARN] DINA 857) Оңу 3< Ч 
SAGE प ч8гөгадсааагайагчгб удлаа यरि ग чагаа 


AR ST SAT HCA AS аул огда аг <a Say ЯАГ аг 


ача бгаа лс ST Aaa] RAR AGA TINA Emas 
AST NASAS ATIRA ( Жэ 5 OTT ISA 


फक ARV ATH ARN ISAT ae вада ааг д Хаос’: 


АҢГА а ра на परि यम агага агл acs Sy हेम SOO gay 
FSA AHA as AGA = गुंग S< 984 адар ава 
AYA मु पद कैप ANATA FS SAGA HAA на 
WYANT AIT усал sq FAQS AV Agere 5, 
78 RA АА ЧА AIA WC AGATA AL गग वृषण AST АГ AT A 


ADA TATA AAT HAC Sar Aaya карп 458 4825 8 पुष्य 


RAAT SICA AST д 
IVAN STAGE NEST OU Sey az arG РДЕ) 
AVATARS ( 9 / >ë - 99 IRSE kaspaqa armana 
“Го  Өдогда 8 агтас) [हय PIS ANS TRA | 
REARS (2 / १८ у адаг HA aga Hay 


R M 


EN 25222 dt, 


HN" eee "ROT PSP 
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azgin] | тай ARES (рт ) часад 
RAITAA (250095 ) खुम ANA qi ए Ч8| 015 (ғр 
49852 )| AA цагаа 9 дагцаа цас कैपुब'पठर ने रण 
ans ӨДӨГ ममम ачаан гоё хакас 
RJA (पपल JR UA NSF पुष्य AAA a< айа, (et 945% ) 
AG чыте aN чәч g< म Ы AN Sã AQ A Ч AG | ger 
ауада AAA] ас Ын мад ( 5948 NASN ақ 
ББ HBA ЧСА AAA (asss मानम्‌ деч SA ITARA 
RAN 44 | AA All ап ОДА K| АЧ Sag AC | АН 
а 95 AAAS 55 ga HSA х य" HED AAT ас AQ 55 
чес AT RJA ANN TRAA कम्‌ sJ ayq DA N RAR] 3 TIN 4] 
gaga 3३२9३९ Х sq AAA asa A AIT ( ачк 
FAY Aaga a SITES ( 4 4 ) ग पङ्गून) Sar 
Al ARA ащ AQ, 3 | 801 азд 81 а ау AQ a q AQ | 
३९३११ TAIN FONE SV цөс дан 7 164 ICT AAA 
गपशप 57९९१ AT ANT A STAC} AMAA ар 5 q 
नेम AN AGA аА асаа AR AR Aas гч 
PANINI TATA Ч 88 а यद णुए AA аг 
ога ааа रे s ani SAA AH ac Hg पर देख तुप 
RA ANIAR 95 INS १८३८ алена कुम्‌ | 
Аааа аас ац цаг ад аад ea: 
ABN (чодокчаң ащ ) AST AS ASN AA ANRA 
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HAG aaa AS VASA ROTC AA SV AT акс а 
ALAM NA AGL’ ANH KANTAT AJEN ART AQ дог 35) 
ARAN qqarniar qa цаг сагай аў Siqi नक्ष्‌ гаа 
BAIT AAG FRA AAT AL ATT ACT AV AIST STAC 
ачачак нр ये सक्षय qs a дагана 
а) 
Л | чого од 7) ёс) RAA] 
садир mga) 440) . 
си агас: u /2०७ 
वि 
R атака к $аг`&агиҖ Очи, 
(Racer Чч NAAR ЭЙЕ WA Yar Авг. 
85) PAI ( AFAR ) we Bar 
“RR а 2०१ 
MANJI 2० FAIA ay 
аза yayay а 
दैन] 8551 
одао NEJN 2३८ 


|giera dia уара 
ca: 
Ho qaa NEAN १४११ 


oot E L AN ODS x 01 


है.  — न अब u u. U u. 
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gago ळे & ति कुन ८० 9:5 apa: аакка 

SIN AAS पार кааз чаар ATH TIE ас баг GN SAAT 
ANAT ASAT TIT SATA] дагч 8 ага 
मेरु वमे म प्र यम वष्र 
एम ma qa मपे र मेमा श्चुप्ष पर анд जस पनि ङ्गव А С А 
957 पेच १5? ааа тутады थ ANIC цаг дагай SN 
ग e aqa कृष बम्‌ AAT YAO 

eqan rar जपला लु аца ग पठ पक 


кочан asa पेंए मु देवशम ааг гү} ала कैः 


aq 


цацаг ч AYS STARA मिषु ८१८६९५३२ AN ATT AAS 
qar: ё ча са TAC AAS HA परि पुझुए' AT OAT ET 
ASTAR ARN I AN AR AAN 7 484 3 цагаа гаг TAA 
qaar Äg FRAT OAT дага Ба Цаг ага AC रुप 881 
msc yay HASTE Gsrijsrqas रे FAIS ATA qa ASN उ 8 २८" 
gana žara Занда yÈ केषु ga उष BARAT 559) 


‚ хел са цог ape fea Sa vase дагда (6 2664 


a е ёч णे 
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वीरस्य 

वीरस्य स्थितिनिर्देशः 

वज्रधरस्य सूक्ष्मज्ञानमुद्राकारनिर्देशः 
चतुश्चक्रेषु ध्यानविधिः | 
सर्वधर्माणां बुद्धमयत्वप्रतिपादनम्‌ 


 महासमयस्य कर्मप्रभेदत्वकथनम्‌ 


भावनासाधारणेरनुशंसासहितो जापनिर्देशः 
ज्ञानदेवतयोः प्रभावस्वभावनिरूपणम्‌ 
उपसंहारः 


द्वितीयो निर्देशः 


योगसिद्धिफलप्रदस्य गुह्यक्षरस्य प्रकाशनम्‌ 
गुह्याक्षरजापविधिनिर्देशः 

निःश्वासनिरूपणम्‌ 

त्रिविधयोगनिर्देशः 

विद्याक्षणाणि तत्प्रयोगाश्च 

वश्यप्रयोगः 

आकृष्टिप्रयोगः 


. पिण्डाकृष्टिः 


विद्याक्षराणां स्वदेवतायोगेषु षडङ्गन्यासः 
योगान्तरनिर्देशः 

वीरे स्थिरीकृतचित्तस्यावभासनिर्देशः 

वीरस्य सर्वसत्तवैर्दृशयतादृश्यते ` 

संबुद्धानां परमार्थदर्शकत्वप्रतिपादनम्‌ 
-योगनिद्रार्थनिरुक्तिः 

योगानां निष्पत्तिकरणस्य समयस्य निरूपणम्‌ 


12 
तृतीयो निर्देशः 


अपरद्रव्यगणनिरूपणम्‌ 
कानि पुनस्तानि द्रव्याणि > 
चित्तपद्मविभावनसाधनवर्णनम्‌ 


मुखानां वर्णनिरूपणम्‌ s =m 
देवीनां चिह्वानि 
भगवतः स्थानचिह्णानि 


सिद्धञर्थंसमयाख्यानम्‌ 
ज्वालनानुशंसा 


तनत्रपरिग्रहेऽनुशंसा 
परिशिष्टानि 


| 


४५-७३ 


` महामायातन्त्रम्‌ 


गुणवतीटीकासहितम्‌ 
प्रथमो निर्देशः 
п नमः श्रीवज्रडाकिनीभ्यः ॥ 
नमः श्रीवज्रड़ाकिन्यै डाकिनीचक्रवर्तिने | 
पञ्चज्ञानत्रिकायाय जगत्त्राणविधायिने 161 
गुणवती 


[नमः] श्रीभूतडामराय 


कायाः कृता येन хял 
कुलानि देव्यः कुलनायकाश्च | 
तन्पूर्तिमुद्रानुसृतैकतत्व : 
स मृग्यतां वज्रधरः शिवाय ॥ 


अतिलघु महामायातन्त्रं गिरा गुरुणाऽर्थतो 
जगति कतिचित्रै तस्येदानीं निरन्तरवेदिनः । 
प्रतिपदमतस्तत्र ज्ञानं शुचि श्रुतशालिनां 
निभृतसुलभं लोके कर्तु ममैष परिश्रमः ॥ 


विविधः सुगतेन बोधिमार्गः 

कथितो भिन्नरुचिं विलोक्य लोकम्‌ । 
रुचितो बहवः स्वयं प्रवृत्ता 

विवृतिर्मे गुणवत्यथोऽत्र कर्म | 


१. जमो त्रिरत्नाय, नमो वजसत्त्वाय, नमो भगवते जगदीशवराय-भो. | 


२. गुणार्थ-भो. | ३. चेत्‌-ख. | 
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याश्चैता वज्रडाकिन्यः परिकल्पितबन्धनान्‌ | 
विच्छिद्य लोककार्येषु प्रविष्टास्तद्धिते रताः ॥२॥ 


अथातो वजडाकिनीनां गुह्येशवरीणां परमगुप्तं(गुह्यं) 
नाम तन्त्रं प्रवक्ष्ये ॥३॥ 


अथेत्यादि | नैतत्‌ तन्त्रं मुक्तकम्‌, किं तर्हि. तन्त्रान्तरैः 
सम्प्रयुक्तम्‌ | तस्मादय'मथशब्दः पूर्वतनत्रपेक्षयाऽऽनन्तर्यमस्य तन्त्रस्य 
द्योतयति | अत एव नास्यादौ निदानवाक्यमेवं मयेत्यादिकं प्रयुक्तम्‌, 
प्रागेव प्रयुक्तत्वात्‌ | तद्यथा श्रीवञ्जशेखरे' |. 


अत *इति 1 यस्मादतिसंक्षेपरुचीनामिदमेव बोधेराशु साधनम्‌, 
अतः प्रवक्ष्ये इति सम्बन्धः | प्रविभज्य वक्ष्ये प्रवक्ष्ये | 
तन्त्रमिति प्रबन्धम्‌ | त्रिविधं तन्त्रम्‌ -हेतुतन्त्रम्‌, फलतनत्रम्‌, 
उपायतन्त्रं च । तत्र प्रकृतिप्रभास्वरमनादिनिधनं चित्तं बोधिचित्तम्‌, 
“हेतुस्तद्वीजम्‌ | कस्य बीजम्‌ 2 बोधेः | सम्यक्संबोधिः 
फलम्‌, 'निरुत्तरफलत्वात्‌ | सा पुनस्तस्यैव प्रकृतिप्रभास्वरस्य 
चित्तस्यागन्तुकसर्वावरणक्षय*लक्षणा विशुद्धिः | सा बुद्धानां धर्मकायः, 
संभोगनिर्माणकायसंगृहीतानामनन्तानां बुद्ध धर्माणामाश्रय इत्यर्थः | सैव 
बुद्धानां बोधिर्धर्मकायो महावज्रधरपदम्‌ | त॒स्माद्धेतोस्तस्य "फलस्य 
परिनिष्पत्तये $साधनमुपायः | “स पुनर्बोधिसत्त्वानां त्रिकल्पासंख्येय- 


१. a$- । २. यथा श्रीवज्रशेखरादित््रेषु-भो., वजशिखरे-क. । ३. इति 
शब्देन-भो. | ४. सतत्त्र-भो. | ५. तत्त्वनिरुत्तर-भो. । ६. यकृल्लक्ष-क. | 
७. साधनम्‌' नास्ति-भो. | ८. पारमितामहायाने त्रिकल्पा-भो. | 


शशश NM be PS 
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भावितः सपरिकरो मार्गः । मन्त्रयानेञ्त्र तस्वैवातिमहतो बोधिमार्गस्य 
संक्षेपरूपः, क्षिप्रतरं सुखतरं च बोधिसाधनो 'मण्डलचक्राद्याकारः 


` सपरिकरो मार्ग उपायः । .एतान्‌ हेतुफलोपायानधिकृत्य ये 


देशनाप्रबन्धास्ते यथाक्रमं हेतुतन्त्रं फलतन्त्रमुपायतन्त्रं वा । 
तदेतत्त्रिविधं तन्त्र प्रवक्ष्ये | 


तत्तर्हि तन्त्रं किं नामेत्याह--परम'गुप्तं(गुह्य॑) नामेति । 

नामशब्दोऽव्ययः प्रसिद्धो वर्तते | परमगुप्त(ह्य)मित्यनेन जाम्ना 
प्रसिद्धमित्यर्थः । केषां परमगुप्त(ह्म)मित्याह--वज्रग्डाकिनीनाम्‌ | 
अतश्च साकल्येन वज्रडाकिनीपरमगुह्यं नामेदं तन्त्रम्‌, पूर्वपदलोपात्तु 
परमगुह्यं नाम, सत्यभामा भामेति “यथा | "डे वैहायसगमने" 
(९६८ भ्वा.), ऐकारस्यात्वम्‌ 1 SH डाः, आकाशगमनमित्यर्थः | 
डाशब्दात्‌ तृतीया | "अक अग कुटिलायां गतो" : (७९२-७९३ 
भवा) | अत्र सर्वतो गमनं कुटिला गतिः | डा अकितुं 
शीलमस्या इति डाकिनी, “alt 'ह्याकाशकोटीनियुतशतसहस्ेर्युगपत्‌ 
सर्वतो गामिनीत्यर्थः .। तथा चोक्तम्‌-- 


डै वैहायसगमने धातुरत्र विकल्पितः । 
सर्वाकाशचर(री) “सिद्धि्डाकिनीति अप्रसिद्धचति ॥ इति । 


वज्ग्रहणं बाह्मडाकिनीव्यवच्छेदार्थम्‌ | वज्रमशनिः, अप्रपञ्चज्ञान- 
मयत्वात्‌, डाकिन्यश्चेति वञ्रडाकिन्यः | तासां कोदृशीना- 
मित्याह--गुह्येशवरीणामिति | अत्र पञ्चकुलानि पञ्चगुह्यानि, 
तेषामीश्वर्यः सृष्टिसंहारकारिकाः | तत्र तथागतकुलस्येश्वरी 


१. 'मण्डलः~-“'कारः" जास्ति-भो. | २. गुह्यम्‌-ग्रन्यसमाप्तिस्थः पाठः | 
३. डाकिनाम्‌-ख. | ४. नास्ति-भो. | ५. सव्याकाय-क. | ६. सिद्धे-ख. | 
७. मिलिच्छयेति-क. | 
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यया व्याप्तमिदं सर्वं ब्रह्माण्डं सचराचरम्‌ | 
` उत्पत्तिः सर्वदेवानां ब्रह्मादीनां महर्द्धिका ॥४॥ 


बुद्धडाकिनी, वज्रकुलस्य वज्रडाकिनी, मणिकुलस्य रत्नडाकिनी, 
पद्मकुलस्य पद्मडाकिनी, कर्मकुलस्येश्वरी विशवडाकिनी | 
तासामपीशवरी महामाया | यस्मादसौ तासां गुह्यातिगुह्यानां गुह्यम्‌, 
तस्मात्‌ परमगुह्यमम्‌ | तदभिधायकं ध्तन्त्रमपि तथोच्यते | सीताहरणं 
काव्यमिति यथा ॥३॥ 


इममेव नामार्थ दशीयितुमाह--ययेंत्यादि 1 "बृह gfe वृद्धौ” 
(७३५-७३६ тат), मनिन्‌ | नैरुक्तो वर्णविकारः | एवं ब्रह्मेति 
भवति | इह तु सर्वलोकगुरुत्वात्‌ सर्वतो ` वृद्धा इति ब्रह्माणस्तथागताः 
` संभोगनिर्माणकायसंगृहीताः । तेषामण्डमुत्पत्तिस्थानम्‌, धर्मकाय 
इत्यर्थं । अथवा मोक्षातिशयत्वाद्‌ ब्रह्म च तत्‌ 
काय द्वयोत्पत्तिस्थानत्वादण्डश्चेति ब्रह्माण्डं धर्मकाय इत्यर्थः | 
परिशुद्धेषु बुद्धक्षेत्रेषु यः “ачай, सोऽत्र चरः, यस्तेषु 
` भाजनलोकः, सोऽत्राऽचरः | सह ताभ्यां वर्तत इति सचराचरं 
ब्रह्माण्डम्‌ | तद्यया व्याप्तमिति सम्बन्धः | सकलमिति सर्वम्‌, 
सर्व*ताथागतमित्यर्थः । तत्र कथं ब्रह्माण्डं तया व्याप्तम्‌ 7 यस्मात्‌ 
तन्मयमेव सर्वबुद्धानां ब्रह्माण्डम्‌ | कस्माच्चराचरौ लोको तया 
व्याप्तौ ? तदुदद्भवत्वात्‌ तयोः | एतदेवाह--उत्पत्तिरित्यादिना | 
उत्पत्तिः कारणम्‌ | सर्वदेवानामिति पञ्चानां कुलडाकिनीनाम्‌, 
ब्रह्मादीनामिति पञ्चानां तथागतानाम्‌, “st कुलानां च 
प्रत्येकमनन्तानाम्‌ | मरहद्धिकेति महाप्रभावा ॥४॥ 


१ शब्दमपि-भो. । २. कायत्वो-भो. । ३. नास्ति-भो. । 
४. सत्त्वलोकहेतुः-भो. | ५. तथा-क. | ६. इतः परम्‌-'तस्य स्वभावत्वात्‌' 
इत्यधिकं-भो. । ७. उत्कलानां-क. 1 
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तासां परमियं गुह्यं महामाया महेश्वरी | 
महामाया महारोद्रा भूतसंहारकारिणी ॥५॥ 


काऽसावित्याह-महामायेति । महामायाशब्देन भगवतो 
वञ्रधरस्य परमरहस्या मूर्तिर्भगवान्‌ ten उक्तः | महेश्वरीति । 
ब्रह्मादयो हि देवानां सृष्टिः, अतस्ता 4544 | ता अप्यस्याः 
सृष्टिः, अत इयं महेश्वरी | यत इयं महेश्वरी, अत एव तासां 
परमियं गुह्यम्‌ 1 तासामिति वज्रडाकिनीनाम्‌ | परमगुह्यमिति परमं 
गुह्यम्‌ | इयमिति महामाया | 'तथाहि--सूक्ष्ममयमौदारिकाणां रूपाणां 
गुह्ममुच्यते | ततश्च पञ्चानां कुलानां कुलाधिपाः पञ्च गुह्यानि, 
तन्मयपञ्चकुलानां गुह्यानामपि गुह्यानि पञ्चडाकिन्यः | तथाहि 
स्वकुलव्यापकप्रकाशलक्षणाः कुलेशाः । तेन ते औदारिकाः, 
भावांशप्रधानत्वात्‌ | तस्यैव प्रकाशस्य \द्वयशुन्यतालक्षणा डाकिन्यः | 
ततस्ताः सूक्ष्मा, अभावाङ्गप्रधानत्वात्‌ | तासां गुह्यातिगुह्यानां गुह्यं 
महामाया | तथाहि-एकैककुलधर्मतालक्षणत्वादौदारिक्यस्ताः | इयं तु 
पञ्चकुलसाधारणी धर्मता पञ्चानामपि तासां समता, ततस्तासामपीयं 
गुह्यमिति परमगुह्ममेषा | तद्वाचकत्वात्‌ तन्त्रमपीदं परमगुह्यमृच्यते | 


उच्यतां परमगुह्मम्‌ | महामाया तु कथमुच्यत इत्याह-- 
महामायेत्यादि | सा हि महारौद्रा, परमहिंग्रत्वात्‌ | कुतः ? 
यस्माद्‌ भूतसंहारकारिणी | अविद्यासंभूतत्वाद्‌ भूतं बुद्धबोधः 
सर्वमावरणम्‌, तस्य संहारकारिणी प्रलयकत्री | स हि प्रलयः “परो 
मोक्षः । एवं मन्यते मीनातीति माया, "मीञ्‌ हिंसायाम्‌ (१४७७ 
क्र्या.) | आत्वं णप्रत्यय इति ॥५॥ 


१. नास्ति-भो. | २. 'तथाहिः---'पञ्चडाकिन्यः' नास्तिऊक. | ३. त्वशु-भो. | 
४. परम-भो. । 
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यया व्याप्तं च सकलं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ | 
सैषा संहरते विश्वं सृजते सा पुनः पुनः ॥६॥ 


गुह्यमकानामियं माता महामायेति विश्रुता | 
त्रैलोक्यसाधनी . विद्या सर्वकामप्रदायिका ॥७॥ 


प्रकारान्तरमाह--ययेत्यादि | त्रैलोक्यमिति परिशुद्धं बुद्धक्षेत्र 
सचराचरं पूर्ववत्‌ (पृ. У) व्याप्तम्‌, तदुद्धूतत्वात्‌ । स हि 
धर्मकायः, तन्निष्पन्दं चैतत्‌ सचराचरम्‌ -। एवं मन्यते निर्मिमीत इति 
माया 1 "माङ माने" (१०८८ जु.) णप्रत्यय इति | 


प्रकारान्तरमप्याह-सा पुनरित्यादिना | पुनरिति पुनरपरम्‌, 
अपरः प्रकार इत्यर्थः | सैषेति हेरुकरूपा महामाया | संहरते 
त्रैलोक्यमिति, दृष्टिपातेन महेश्वरादीनां {दुष्टानां भस्मीकरणात्‌ | पुनः 
पश्चात्‌ सृजते, तदेव 'निर्दोषीकृत्य . महाध्वजघण्टाध्वनिभिः 
प्रत्युज्जीवनात्‌ ॥६॥ a 


ततः किमित्याह--गुह्यकानामित्यादि । बाह्यवजकुले देवा 
ईषद्‌ गुह्यत्वाद्‌ गुह्यकाः । तेषामियं माता, मात्रीत्यर्थ: । अतश्चेयं 
महामायेति विश्रुता ख्याता | मीजो mesa णप्रत्ययं कृत्वा 
पूर्ववदिति (प. ५-६) भावः | आस्तामियं स्वयमीदृशी, साधकानां 
तु किं करोतीत्यत आह-त्रैलोक्येत्यादि | निरु्तरज्ञानस्वभावत्वाद्‌ 
विद्या । इयं “महामायाख्या विद्या साधकानां त्रैलोक्यं साधयति | 
सर्वकामाः सवाभिप्राया विद्याधरत्वादयः, तांश्च प्रकर्षेण ददातीति | 


१. नास्ति-भो. । २. निद्वेषी-भो. । ३. नास्ति-भो. । ४. 'महा' नास्ति-भो. | 
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यया विज्ञानमात्रेण साधकेश्वरीविद्यया । 
देवदानवगन्धर्वा यक्षासुरनराइच ये ॥८॥ 


विद्याधरा गुह्यकाश्च किन्नराश्च महोदराः | 
राक्षसाश्च पिशाचाश्च fread साधकेषु वै 181 


वश्यानि सर्वभूतानि जलजस्थलजानि च । 
'प्रकृतिप्रभास्वरा धर्मा आदिशुद्धा ह्मनाविलाः ॥१०॥ 


इदं शलोकार्धमुद्देशः | तस्यैव निर्देशो 'यया' (१.८) इत्यादिः, 'अनेन 
योगमायाविद्येन' (१.१६) इत्येतत्पर्यन्तः ॥७॥ 


чаг विद्यया साधकेश्वरीति साधकानामीश्वर्या,ः 
१विज्ञानमात्रेणेत्यनुष्ठितमात्रया, साधकेषु सिद्धथन्त इति सुम्बन्धः | 
के ач इत्याह-देवेत्यादि | देवाः शक्रादयः, दानवाः 
प्रेतमहरद्धिकाः, गन्धर्वा धृतराष्ट्रप्रभृतयः | सह यक्षादिभिर्वर्तन्त* इति 
तथोक्ताः | साधकेष्विति साधकानां सिद्धचन्त इति विधेया 
भवन्ति ॥८-९॥ 


'वश्यमिति विधेयत्वम्‌ | भूतानीति सत्त्वाः । जलजानि 
मकरादीनि | स्थलजानि व्याघ्रादीनि | एवं तावद्वाह्यस्य त्रैलोक्यस्य 
साधनानीति निर्दिष्टम्‌ | लोकोत्तरस्यापि त्रैलोक्यस्य साधनानीति 
निर्देष्टुमाह-प्रकृतीत्यादि | अत्र श्लोकार्धेन संक्षेपतो हेतुतन्त्रमुक्तम्‌, 
"स्वयम्भूपञ्चज्ञानिनाम्‌' (१.११) इत्यनेन श्लोकपादेन फलतन्त्रम्‌, 
तृतीयपञ्चमषष्ठैः पादैरुपायतन्त्रम्‌ | प्रकृतिर्निजः स्वभावः, तया 


. प्रभास्वराः प्रभासनशीलाः, प्रकर्षेण निर्मला इत्यर्थः | के पुनस्त 


१. यया इति-भो. । २. विद्यात्वं-भो. । ३. विज्ञात-क. ख. | ४. नास्ति-भो. | 
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इत्याह--धर्मा इति । “स्वलक्षणधारणा धर्माः, सर्ववस्तूनीत्यर्थः ` | 
तानि पुनः सर्ववस्तूनि चित्तमात्राणि, चित्तस्यैव a? तेनाकारेण . 
प्रतिभासनात्‌ | तद्यथा स्वप्ने भवनोद्यानवापीकरितुरगमनुष्यादिरूपेण 
ह्मनेकानामपि चित्तविशेषत्वात्‌ | उक्त च दशभूमिके-- 
'चित्तमात्रमिदं यदुत त्रैधातुकम्‌" (go ३२) इति । आर्यलङ्का- 
वतारेऽप्युक्तम्‌-- 

बाह्यो न विद्यते ह्यर्थो यथा बालैर्विकल्प्यते | 

वासनालुठितं चित्तमर्थाभासः प्रजायते ॥ इति । 

(१०.१५४-१५५) 

वासनालुठितमिति वासनाभिरुपहतम्‌, विप्लुतमित्यर्थः* | भवन्तु 
चित्तमात्राः सर्वधर्माः; ते तु कुतः प्रकृत्यैव भास्वराः 


प्रभास्वराश्चेत्यय आह-_आदीत्यादि | आ आदेरादिः, “эче 


प्रभृतीत्यर्थः । सर्वाभवरणमलाभावाच्छुद्धा, मलवासनानामभावा- 
दनाविलाः | हिशब्दो यस्मादर्थे | यस्मादादिशुद्धास्तस्मात्‌ प्रकृति- 
प्रभास्वरास्त्रिभिः कार्य(यै)स्तस्मात्‌ प्रकृतिप्रभास्वराः । 


ननु विद्यमानेषु मलेषु तद्वासनासु च कथं शुद्धा अनाविलाश्च, 
अतः स्वभावानां मलानां तत्रागन्तुकत्वात्‌, आकाशे तमस्तुहिन- 


धूमाभ्ररजसामिव, तस्मात्‌“ प्रकृतिप्रभास्वराः | यद्येवं न स्यात्तदा न 


कस्यचिद्गोधिः स्यात्‌, चित्तस्वभावानां मलानां सति चित्ते ` 


क्षया]योगात्‌ | तस्मात्‌ प्रकृतिप्रभास्वरत्वं चित्तस्य बोधर्हतुः, बोधिः 


१. स्वभावलक्षण-भो. | २. 'अर्थः' नास्ति-भो. | ३. तेन तेन वस्तूनि-भो. | 
х. 'अर्थ' नास्ति-भो. | ५. 'कुतः' जास्ति-भो. | ६. अनादितः-भो. | 
७. भरण-क. ख. | ८. तस्माद्‌ धर्माः प्रकृति-भो. | 


et क asinine oy 
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तत्रोपायाः प्रगीयन्ते स्वयम्भूपञ्चज्ञानिनाम्‌ | 
योगिनी योगमाता च त्रैधातुकमशेषतः ॥११॥ 


फलम्‌ | स(सा) पुनर्बोधिः 'सवासनसर्वावरणक्षयादात्यन्तिकी 
चित्तसन्तानस्य विशुद्धिः, सैव धर्मकायः | संभोगनिर्माणकायसंगृहीतानां 
धर्माणां कायो वास आश्रय इति कृत्वा ॥१०॥ 


तत्र बुद्धा भगवन्तो धर्मकायेन स्वयंभुवः स्वयमेव भवन्ति, 
सर्वावरणरूपतः कैवल्यात्‌ स्वरूपेणैव प्रख्यान्तीति कृत्वा 
पञ्चज्ञानिनः | पञ्चज्ञानान्येषाम्‌- आदर्शज्ञानम्‌, समताज्ञानम्‌, 
प्रत्यवेक्षणाज्ञानम्‌, कृत्यानुष्ठानज्ञानम्‌, सुविशुद्धधर्मधातुज्ञानं चेति | 
तत्रादर्शज्ञानमादर्शवन्निर्मलमनन्तं शाश्वतं च मध्यवर्तिनो 
ज्ञनत्रयस्याश्रयः, सर्वेषां ज्ञानान्तराणां प्रतिबिम्बोदयस्थानम्‌, येन 
प्रतिबिम्बोदयेन तथागताः सर्वाकारसर्वधर्मदर्शिनो भवन्ति | समताज्ञानं 
सर्वसत्त्वेष्वात्मनिर्विशेषताज्ञानं सदा महामैत्रीमहाकरुणासम्प्रयुक्तम्‌ | 
प्रत्यवेक्षणाज्ञानं सर्वज्ञेयेष्वव्याहतं सर्वसमाधिधारणीनां निधानं 
“qieg सर्वासां स्वविभूतीनां निदर्शकम्‌, महाधर्मदृष्टीनां 
प्रवर्षकम्‌ | येन ज्ञानेन तथागताः सर्वलोकधातुष्वनन्तैः 
'कायवाकूचित्तनिर्माणेः प्रतिक्षणमनन्तानां सत्त्वानामर्थं Hold, तदेषां 
कृत्यानुष्ठानज्ञानम्‌ | येन ज्ञानेन तथागताः सर्वधर्मतथतां सुविशुद्धां 
पश्यन्ति, तन्मात्रदर्शनात्‌, सर्वनिमित्तमलानामत्यन्तमप्रख्यानात्‌ तदेषां 
सुविशुद्धधर्मधातुज्ञानम्‌ | आद्यानि त्रीणि ज्ञानानि संभोगकायः | “चतुर्थ 
निर्माणकायः | "पञ्चमं धर्मकायैकदेशः | स्वयम्भुवश्च ते 


१. सर्वासन-क. 1 २. नास्ति-भो. । ३. त्रिकायेन-भो. | ४. मर्म-क. | 
५. "चतुर्थं निर्माणकायः' नास्तिकः | ६. पञ्चमधर्मञक. | 
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सिद्धयत्यशेषनिःशेषं सर्व मायाविकुर्वितम्‌ । 
हरते सर्वबुद्धाना भुङ्क्ते सुराग्रकन्यकाः ॥१२॥ 


पञ्चज्ञानिनश्चेति तथोक्ता, तथागता इत्यर्थं । तेषां 
फलभूतानामुपायाः प्रगीयन्ते प्राधान्येन देश्यन्ते | 


तत्रेति तस्मिन्‌ हेतौ प्रकृतिप्रभास्वरत्वे सति | T@R फलं 
सत्यपि हेतौ विनोपायैर्भवति, हेतो रनादित्वेन सर्वेषामादित एव बोधेः 
प्रसङ्गात्‌ | तस्मादुपायाः प्रगीयन्ते | के त इत्याह--योगिनीत्यादि | 
योगिनीति पञ्चडाकिन्यः | योगमातेति महामाया । त्रैधातुकम- 
शेषत इतिं सर्व त्रैधातुकम्‌ | तान्यत्र च सम्भूताः कुलेशाः कुलानि 
-च | कथमेतानि त्रैधातुकम्‌, त्रिषु वज्रधातुषु तथागतगुह्यष्वन्तर्भावात्‌ | 
कथमेते उपायाः ? हेतौ सम्पत्तौ बोधि'भव्यतालक्षणायां सत्यामेषामेव 
भावनया जायादि'परिच्छदया बोधेराशु प्राप्तेः, प्राप्तायां च 
तस्यामेभिरेव संभोगनिर्माणकायसंगृहीतैः परेषां ग्रथाभव्यं 
बोधित्रयप्रापणात्‌ ॥११॥ 


सिद्ध घतीति मार्गरूपेण फलरूपेण च साधकानां निष्पद्यते 
यया विज्ञातमात्रया | अशेषनिःशेषमिति | एतदेव योगिन्यादि- 
राशित्रयम्‌ एकस्यापि राशेरपरित्यागान्निःशेषम्‌, एकस्या [अपि 
देवताया अपरित्यागादशेषम्‌, अशेषं च तन्निःशेषं च | कस्मात्‌ 
सिद्धयति ? यस्मात्‌ सर्वं मायाविकुर्वितम्‌ | सर्वमिदं महामायाधीनं 
मार्गफलावस्थयो रित्यर्थः | 


१. रनादेच-क. | २. तव्यता-ख. | ३. परिवार-भो. ।- ४. योर्महामाया 
प्रतिबद्धा इ-भो. | 
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am योगेश्वरा विद्या इन्द्रजालं करोति च | 
मोहनं स्तम्भनं चैव मारणोच्चाटनादिकम्‌ ॥१३॥ 


वश्याकर्षणकर्माणा आकाशगमनं तथा | 
परपुरादिकार्याणा अन्तर्धानादिकानि च ॥१४॥ 


त्रैलोक्यसाधनीति यत्‌ पूर्वम्‌ (१.७) उदिष्टं «еч | 
सर्वकामप्रदायिकेति यदुद्दिष्टं (१.७) तदपि निर्दिष्ट(दैष्टु)ोमाह-- 
हरत इत्यादि । हरते आकर्षयति स्वार्थाय परार्थाय वा । 
बुद्धानामिति बुद्धान्‌ | भुङ्क्त इति आकृष्योपभुङ्क्ते | ЧЧ: 
सुरश्रेष्ठाः शक्रादयः ॥१२॥ 

योगाः समाधयः । तेष्वैश्वर्यं वशित्वं समापत्तये व्युत्थानाय 
ч । विद्या महामाया । इन्द्रजालं सैन्यादीनां 'निर्मापनं(णम्‌) 
दर्शनमन्तर्धानं च यथायोगं सदसताम्‌ | मोहनं मूर्च्छारिसञ्जननम्‌ | 
स्तम्भनं निष्पन्दीकरणम्‌ | मारणं रत्नत्रयादेरत्यन्तापकारिणाम्‌ | 
उच्चाटनं स्थानरत्याजनम्‌ | आदिशब्दादङ्गभङ्गज्वरग्रहराक्षस- 
ग्रहणादिकम्‌ ॥१३॥ 


=й गतो वश्यः | इह तु वश्यार्थं कर्म वश्यमुक्तम्‌ | 
आकर्षणे द्वे--पादाकर्षणं पिण्डाकर्षणं च । प्रथमं भूम्या, द्वितीयं 
आकाशेन । त्रीण्येतानि कर्माणि वश्याकर्षणकर्माणि | परपुरे 
परशरीरे प्रवेशः परपुरशब्देनोक्तत 1 आदिशब्देन व्युत्क्रानत्यादीनि 
गृह्मन्ते | तान्येव कार्याणि परपुरादिकार्याणि | अन्तर्धानानीतिं | 


४ अदृश्यत्वाति ॥१४॥ 


१. निर्मायं सं-क. 1 २. मूर्च्छावस्थानम्‌-भो. । 3. त्यज-क. 
४. नास्तिक. | 
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विद्वेषणं जम्भनं च पातालगमनं तथा | 
विद्याधरचक्रवर्तित्वमजरामरत्वं तथा ॥१५॥ 


निव्याधित्वं च भवति योगमायाविद्यः | 
अक्षरं मन्त्ररूपं च विकुवीन्त. हि योगिनः ॥१६॥ 


अन्योन्यमनुरक्तयोरपि विद्वेषणं -विद्वेषः | जम्भनं मूकी- 
करणम्‌ | पातालगमनं बिलप्रवेशः | विद्याधराणां चक्रवर्ती यः, 
तेषां निग्रहानुग्रहक्षमो` महाविद्याधरः, чаң (| 
अजरत्वममरत्वं निवर्याधित्वमिति, त्रयमपि सुगमम्‌ | चार्थो 
गम्यते नि्व्याधित्वं चेति | एतन्मोहनादिकं सर्वमनेन योगमायाविद्येन, 
क्रिय इति शेषः | मायेति महामाया, विद्यैव विद्यः, 
सर्वबुद्धधर्माणामेकरसत्वं योगः, योगश्चासौ मायाविद्यशच | 
१विद्याधरेत्यादि श्लोकार्धं . सप्तदशाक्षरम्‌, निर्व्याधीत्यादिकं 
चतुर्दशाक्षरम्‌ | एतेषु सर्वबुद्ध धर्महरणादिकर्मसु प्रयोगाः केचिदत्रैव 
तन्त्रे (२.३ नि.) वक्तव्याः | केचिदन्यतन्त्रानुसारेण द्रष्टव्याः | 
विज्ञानमात्रेणेत्युक्तम्‌ (१.८), अनुष्ठितमात्रयेत्यर्थः । अतोऽनुष्ठानं 
दर्शयितुमाह-अक्षरे(रमि)त्यादि | अक्षरं मन््राक्षरम्‌, T 
मन्त्रजा मूर्तिः । अक्षरं च मन्त्ररूपं च तेन तासामित्यर्थः । 
विकुवीन्त विक्रीडन्ति कर्मादिसिद्धिभिः । योगिनः 
साधकाः ॥१५-१६॥ 


१. क्षमश्चक्रवर्ती-भो. 1 २. `विद्याधरेत्यादि......चतुदर्शाक्षरम्‌' नास्ति-भो. | 
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पठन्ति [ते] चिन्तयन्ति भावयन्ति समाधिना । 
पठिता कुरुते विद्या विद्यासिद्धिं च कारयेत्‌ ॥१७॥ 


न व्रतं न तपो दुःसहमुपवासं न संवरम्‌ । 
सुखहर्षैशच सिद्धयन्ति प्रज्ञोपायादिभिः सदा 1661 


ЭС कथमनुतिष्ठन्तीत्याह--पठन्ति चिन्तयन्तीति । अत्र 
पाठो वाचा जपः | चिन्ता चित्तेन जपः | “нэн 
कथमनुतिष्ठन्तीत्याह-भावयन्तीत्यादि । भावयन्तीति प्राबन्धिकेन 
मनोविज्ञानेन पश्यन्ति, समाधिनेति तदालम्बनया चित्तस्थित्या | 
पठितेत्यादिना यथानुष्ठानफलमाह--पठितेति | जप्ता विद्या 
महामाया | कुरुत इति | आकर्षणादीनि सर्वकर्माणि करोति | 
द्वितीयेन विद्याशब्देन भावनामयी уй. । सा 
पुनरमूत्तिभावनापरिनिष्पत्तिरूपं स्वदेवताकारस्यात्मनः परिस्फुटं दर्शनम्‌ । 
सिद्धि कारयेत्‌ साधकस्य महामुद्रासिद्धिम्‌, चकारात्‌ अकर्मणि च 
साधयेत्‌ 1 स्वदेवतारूपस्यैवात्मनो निष्पत्तिः स्वयं परैश्च 
महामुद्रासिद्धिः ॥१७॥ 


अनुष्ठाने सौकर्यमाह-नेत्यादि | अत्र न-शन्देषु कारयेदिति 
वर्तते, न कुर्यादित्यर्थः । त्रिस्नानत्रिचैलपरिवर्तीदेकं नियमः | 
शाकयावकाद्याहारत्वं तपः | दुःसहत्वं कष्टम्‌ | अयमुद्देशः | 
अस्यैव निर्देश उपवासः संवरश्च । तत्रोपवासोऽनशनम्‌ | 
संवरस्तीव्ररागस्यापि गृहिणो ब्रह्मचर्यः(र्यम्‌) | “Эг л ЯЛ वेदनाः 
पञ्चविज्ञान*सहजाः सुखानि, मनोविज्ञान-सहजास्ता एव wat, तैः 


१. मन्त्रणं-भो. | २. चित्तेन-क. । ३. зад. | ४. कर्मणि-क. । 
५. दुःसहं-ख. | ६. 'अनुग्राहिका वेदनाः' नास्ति-भो. । ७-८. संहजः-ख. | 
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नाभिमध्ये स्थितो वीरः कर्णिकागूढगोचरः । 
चित्तमचित्तं fagd ज्ञानज्ञेयस्वरूपकम्‌ ॥१९॥ 


साधकाः सिद्धयन्ति | भावनामयी महाडाकिनी तद्वूपभाविता वा 

बाह्मस्त्री प्रज्ञा, तस्या उपाय उपशमः श्रीहेरुकरूपभावितेनात्मना 

. परिभोगः 1 आदिशब्दात्‌ पञ्चोपहाराः पञ्चकामगुणाशच, तैः सदेति 
प्रतिसन्ध्यम्‌ ॥१८॥ 


कथं तावत्‌ प्रज्ञोपायेन सुखहर्षा इत्याह--नाभीत्यादि । 
नाभिपद्यं नाभिः, तन्मध्ये स्थितः | कोडसावित्याह--वीर इति | 
शनिरुत्तरवीर्ययोगाद्‌ वीरो वज्रसत्त्वः | तत्रासौ कस्मिन्‌ भाजने स्थित 
इत्याह--कर्णिकेत्यादि । नाभिकमलस्य कर्णिकायाँ गूढगोचरः 
कर्णिकागूढगोचरः | गूहनं गूढं गुप्तिः, deat गोचरः पात्रं गूढगोचरः, 
रविशशिनोः संपुट इत्यर्थं | इयता तस्य स्थान'भाजने उक्ते | 
स्वभावमाह--चित्तेत्यादिना | fad विज्ञानम्‌ | सन्त्येकपदान्यवधार- 
णानि | तद्यथाऽम्मात्रभक्षोऽन्भक्षः, वायुमात्रभक्षो. वायुभक्ष इत्युच्यते; 
एवमिहापि विज्ञानव्यतिरिक्तस्यार्थस्य ग्राह्मस्याभावाच्चित्तमात्रं विश्वमित्नि 
चित्तशन्दस्यार्थः | तदपि चित्तमचित्तम्‌ | कस्माच्चित्तम्‌, ग्राह्मा- 
भावात्‌ | कस्माच्चि(दच्ि)त्तम्‌ ? ग्राह्याभावे ग्राहकस्याप्यभावात्‌ | 
अथ ग्राहकं हि लोके विज्ञानं प्रसिद्धम्‌ | विज्ञानमेव चेह चित्तम्‌ | 
तस्माच्चित्तं च तदचित्तं चेति चित्ताचित्तम्‌ | यदि ग्राहकत्वेन 
चित्तलक्षणेन वियोगात्तदचित्तम्‌, कतरेण चित्तलक्षणेन योगाच्चित्तं 
तदित्यत आह--चिद्रूपमिति | *चेतनं चित्‌, “ख्यातिः प्रकाशः, 
प्रतिभासनं स्फुटत्वम्‌, अपरोक्षतेति यावत्‌ | सा रूपमस्येति 
चिद्रूपम्‌ | चिद्रूपत्वेन चित्त्वलक्षणेन योगाच्चित्तं तदित्यर्थः | 


१. निरन्तर-भो. | २. ताजने-क., ज्ञाजने-ख. | ३. चेतने-क: | 
४. नास्ति-भोः | 
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ननु सर्वमेव विज्ञानमीदुशम्‌, तत्र कोऽतिशयो 
वीरस्वभावस्येत्यस आह--ज्ञानेत्यादि ।' स्वं निजं रूपं स्वरूपम्‌ | 
ज्ञानं च ज्ञेयं चेति we । ज्ञानज्ञेयं स्वरूपमेव  ज्ञानज्ञेयमस्येति 
ज्ञानज्ञेयस्वरूपकम्‌ । ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्‌, ज्ञायत इति ज्ञेयम्‌ | 
तत्र पृथगूजनज्ञानानामस्वरूपमपि ज्ञेयं भवति, ग्राह्मग्राहकयो'रसतोरपि 
तैः कल्पनात्‌, अवस्तुनोरपि* ग्राह्मग्राहकाकारयोस्तेषु प्रतिभासात्‌ | 
यच्च नास्ति, न वस्तु “a, न तद्विज्ञानस्य निजं रूपम्‌, कि तर्हि 
भ्रान्तिसमारोपितम्‌ | अत एव भ्रान्तिनिमित्तं तदुच्यते, भरान्तिचित्तत्वात्‌ | 
येषामस्वरूपं ज्ञेयम्‌, तेषामस्वरूपमपि ज्ञानं `भवति, यदुत भ्रान्तिः । 
तथाहि--भ्रान्तिवशादसद्‌ अवस्तु वा प्रख्याति | ततः "सापि ज्ञानम्‌, 
प्रख्यातो कारणत्वात्‌ | सा तु भ्रान्तिरु]बुद्धेर्निं रूपम्‌, 
आगन्तुकत्वाद्‌ मलानाम्‌ | तस्मादस्वरूपमपि तेषां ज्ञानम्‌ | 
पारमार्थिकं तु बोधिचित्तं निष्प्रपञ्चज्ञानात्मकम्‌ | प्रपञ्चो भ्रान्तिः | 
ततः सर्वप्रपञ्चानां तत्राभावात्‌, स्वरूपमेव तस्य ज्ञानं न भ्रान्तिरपि, 
सर्वप्रपञ्चनिमित्तानां तत्रास्तमयादप्रतिभासात्‌ | स्वरूपमेव तस्य ज्ञेयम्‌, 
नासदवस्तूनामपि 1 तदनेन श्लोकार्धेन पारमार्थिकबोधिचित्तलक्षणं? 


. निष्प्रपञ्चज्ञानरूपत्वं वीरस्य स्वभावः साक्षादुक्तः | महासुखरूपत्वं 


तु सामर्थ्यादुक्तम्‌, निष्प्रपञ्चज्ञानसहजत्वान्महासुखस्य | तथा 
-योक्तमविकल्पप्रवेशायां धारण्याम्‌- 


अविकल्पाशयो भूत्वा सद्धर्मेऽस्मिन्‌ जिनात्मजः 1 
विकल्पदुर्ग व्यतीत्य क्रमान्निष्कल्पमाप्नुते ॥ 


१. रनयो-क. | २. Әә. । ३. ‘a नास्तिक. । 
४. निमित्तग्राह्मत्वातू-भो. | ५. न भवति-भो. | ६. सापि भ्रान्तिस्तेषामज्ञान॑-भो. | 
७. 'लक्षणंः जास्ति-भो. 1 
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तं वीरं कथयिष्यामि गम्भीरे बुद्धशासने | 
आलिकालीसमां कृत्वा तत्र रेखात्रिसम्पुटाम्‌ ॥२०॥ 


प्रशान्तमचलं श्रेष्ठं ҸӘ! समासमम्‌ | 
निर्विकल्पसुखं तस्माद्‌ बोधिसत्त्वोऽधिगच्छति ॥ इति | 


[एतस्मिन्‌ गाथाद्यये \अविकल्पाशय इति स्थिराशयः | 
सद्धर्मेऽस्मिन्निति महायाने | जिनात्मज इति बोधिसत्त्वः । विकल्प 
एव चतुर्विधो दुर्गः, तं क्रमाद्‌ व्यतीत्य अतिक्रम्य | निष्कल्पमाप्नुत 
इति निर्विकल्पं निष्प्रपञ्चज्ञानं प्राप्नोतीति । तस्मादेव ज्ञानान्निर्विकल्पं 
सुखमाप्नोति | प्रशान्तम्‌, निष्क्लेशत्वात्‌ | अचलम्‌, अपरि- 
हाणीयत्वात्‌ । श्रेष्ठम्‌, सर्वलोकिकलोकोत्तरसुखोत्कृष्टत्वात्‌ | 
वशवर्ति, यथेच्छं यावदिच्छं च संमुखीकरणात्‌ | समं तुल्यं 
तदन्यसुखैः सुखजात्या, असममेभिरेव चतुर्भिर्विशेषैः 1881 


तमीदृशं वीरं कथयिष्यामि | कृस्मिन्‌ याने 
प्रसिद्धमित्याह--बुद्धशासन इति | येन यानेन” gel “भिति 
तदुद्धशासनम्‌, महायाने इत्यर्थः | ननु `पूर्वश्लोकेन कथित एवायम्‌, 
किमुच्यते कथयिष्यामीति ? अत आह--गम्भीर इति | 
गमभीरमहायाने, मन्त्रयान इत्यर्थः | पारमितानयविलक्षणो हि मन्त्रनये 
बोधिचित्तस्य मुद्राकारः परिच्छेदश्च क्षिप्रतरं बोधिसाधनो भाव्यते | 
स चाद्यापि नोक्तः | तेनाह--कथयिष्यामीति | तमेवाह 
आलिकालीत्यादिना । तत्रेति रविचन्द्रसम्पुटे नियोजितेति नियमनाय 
योजिता | केत्याह_रेखेति | तस्मादेव वीराच्चन्द्रमध्य- 
सूकष्मरन्ध्रेणोत्थिता अभेद्या अच्छेद्या मृणालतन्तुसूक्ष्मा रश्मिरेखा | कथं 
नियोजिता--आलिकालीसमां तामेव कृत्वा आलिः काली च समा 


१. नास्ति-भो. | २. स्थिराशय इत्यचलाशयगतः-भो. । ३. श्लोकार्धेन-भो. | 
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ज्वलितोर्ध्वमुखी रेखा were: स्रुतिकारिणी । 
शुक्ररूपेण स्रवति अमृतं बिन्दुरूपिणम्‌ ॥२१॥ 


यस्यां सा तथोक्ता | “т: कथं तस्याम्‌ ? तस्यामेव 
मुक्तावलियोगेन ग्रथिता यतः | कथं समाः 7 यस्मादर्धकाली З 
कालीशब्देनोक्ते काल्येकदेशत्वात्‌ | ते अपि षोडशाक्षरे, 
ङजयोर्वर्जनात्‌ | अतस्तासां साम्यम्‌ ।. सा च रश्मिरेखा त्रिभिर्वेष्टै: 
संपुटं वेष्टयति | तस्यामालित्रयंऽ चन्द्रस्योपरि ग्रथितं यथापाठम्‌ । 
तत्र मध्ये स्वराली अनयोरर्धकाल्यौ | तथा च वक्ष्यति-- 
"दिव्यमक्षरपङ््तिभिः" (१.२६) इति । श्रीसंवरोत्तरे चोक्तम्‌ 


ककारादि 'दकारान्तं डजवर्ज निवेशयेत्‌ | 
धकारादि क्षकारान्तम्‌ आलिद्वयं समालिखेत्‌ ॥ 
मध्यस्था तु *अकाराली न्यस्तव्या शशिमण्डले ॥ इति॥२०॥ 


ज्वलितेत्यादि | अपरा रश्मिरेखा प्रज्ञारागानलेन ज्वलिता 
यदा वीरादुद्गच्छति, तदासौ अधः सुतिकारिणी भवति । अत्र 
हि सुतेरर्थः ग्रवतिशब्देनोक्तः, Әдә | अथ तस्यां gà कः 
म्रवतीत्याह-अमूतमिति | “मुक्तत्वादविनाशित्वान्महासुखत्वाच्चा- 
मृतम्‌ 1 कीदृशमित्याह--बिन्दुरूपिणमिति | महासुखचित्तरूपः 
सितबिन्दुः" वीर इत्यर्थः | कथं अ्रवतीत्याह-शुक्ररूपेणेठिः 1 
विशुद्धज्ञानरसः सितमुखद्रवरूपत्वेन शुक्रसाधर्म्यात्‌ शुक्रशब्देनोक्तः | 


१. M-F. । २. 'तस्याम्‌' नास्ति-क. | ३. देकाली-क. | ४. 'आतित्रयं 
नास्ति-भो. । ५. हकारान्त॑-भो. | ६. अकाली-क. । ७. Әса. शुक्रशब्देनोक्तः' 
नास्तिक. । ८. नोक्त्वा-ख. । ९. बन्धो वीरकल्पबन्ध-ख. | 
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तेन रूपेण स्रवति, क्षरति, तत्क्षरतीति यावत्‌ | तदत्रालिकालीत्यादिना 
वीरस्य सौस्थित्यमुक्तम्‌ | ज्वलितेत्यादिना कर्म । १अमृतमित्यनेन 
स्वभावान्तरम्‌ | बिन्दुरूपिणमित्यनेन तस्य मुद्राकारः कथितः | कथं 
पुनरियमस्य मुद्रा भवति ? उच्यते--योऽसाविन्दुर्धवलः सूक्ष्मबिन्दुः, 
स चित्तम्‌, अन्तःप्रकाशमानत्वात्‌ | या .पुनस्तन्मात्रे चित्तस्यावस्थितिः, 
सा चित्तव्यतिरिक्तार्थानुपलम्भाच्चित्तमात्रता | या तस्य ग्राह्या- 
भावादग्राहकता, सा तस्याचित्तता | अत एवासौ शून्यरूपः ।“या 
पुनस्तस्य प्रकाशमानता सा चिद्रूपता | यः पुनस्तन्मात्रे स्थितचित्तस्य 
सर्वप्रपञ्चनिमित्तास्तमयः, सा तस्य ज्ञानज्ञेयरूपता | अयं चास्य 
“वज्रधरस्य सूक्ष्म्ञाममुद्राकारः | श्रीसमाजेऽप्युक्तम्‌-- 

आकाशधातुमध्यस्थं भावयेच्चन्द्रमण्डलम्‌ | 

बुद्धबिम्बं विभावित्वा सूक्ष्मयोगं समारभेत्‌ ॥ 

नासाग्रे सर्षपं चिन्तेत्‌ सर्षपे सचराचरम्‌ । 

भावयेज्ज्ञानपदं रम्यं रहस्यं ज्ञानकल्पितम्‌ ॥ इति | 

(गु. स. ६.८-९) 


श्रीवज्रामृतेऽप्ययमस्य सूक्ष्मयोगः साधारः सकर्मक उक्तः. 


तिष्ठते निश्चलं विद्या अमृतं घ्यानमारभेत्‌ | 
ध्यायते परमं तत्त्वममृतं बिन्दुरूपिणम्‌ | 
खमध्ये शशिसंकाशं शून्यतत्त्वमुदाइतम्‌ | 

ठ क्ष्मं се. | 
नाभिमध्ये देवः I 
स्रवते शुक्ररूपेण भगलिङ्गान्तरे स्थितः ॥ इति । 


तस्माद्यादुशः पठयते, तादृश एवायमत्र योगः कर्म च | 


१. नास्ति-ख. । २. शुक्रमि-भो. | ३. मुद्राकार-भो. । 
४. वज़सत्त्वस्य-भो. | 
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यद्यदिन्द्रियमार्गत्व॑ यायात्‌ तत्तत्स्वभावतः | 
परमाहितयोगेन सर्व ger यतः ॥२२॥ 


नन्विह तन्त्रे चतुर्षु स्थानेषु चत्वारि चक्राणि ध्येयानि, "न 
चण्डाली ? न तया ज्वलन्त्या चक्रचतुष्टयं तापयित्वा निःसृत्य 
*स्फारित्वा -सर्वबुद्धानां चतुश्चक्रं तापयित्वा तत आगत्य 'महासुखचक्रे 
प्रविश्य हंकारादमृतम्रावणम्‌ (| यत्पुनः सर्वमेतदन्यतो दृष्टं 
कैश्चिदानीयते, तदयुक्तम्‌, वाचकाभावात्‌, सर्वतन्त्राणां च 
नानाभिप्रायत्वात्‌, सुसंक्षिप्तातिसमयत्वाच्चास्य तन्त्रस्य ॥२१॥ 


यद्यदित्यादिना कर्मान्तरमाह | इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि, तेषां 
mia विषयत्वं यायात्‌ प्राप्नुयात्‌ | यद्यद्वस्तु यत्किञ्च दृश्येत, 
श्रूयेत, Wed, आस्वाद्ये, स्पृश्येत; एतदेव सवै बुद्धमयं 
प्रत्येकमशेषबुद्धस्वभावं निचि(श्चि)नुयात्‌ | कथं सर्वबुद्धमयम्‌ ? 
स्वभावतः स्वभावेन, प्रकृत्येति यावत्‌ | तथा ह्मनादिनिधनो^ 
धर्मधातुः सर्वधर्माणां प्रकृतिः | स एव च धर्मधातुः सर्वबुद्धानां 
परमं रूपम्‌ | तस्मात्‌ तेन स्वभावेन “सर्वबुद्धमयं чча केवलं 
स्वभावेन परमाहितयोगेन च । विनापि तेन चार्थगतेः $परम- 
मुच्यते । लोकोत्तरं ज्ञानं निष्प्रपञ्चं वीराख्यम्‌, तेनाहितसाधनं जनितत्वं 
परमाहितं वीरनिष्पन्दत्वमित्यर्थः । तस्मिन्‌ योगोऽधिमोक्षः“, तेन 
दर्शनादो प्रतिभासमानं दृश्यादिकं वीरस्यैव Fore इत्यनेन 
चाधिमोक्षेणे'त्यर्थः ॥२२॥ 


१. "न' नास्ति-भो. । २. स्फुरिता-भो. । ३. इतः परं `ते सर्वबुद्धस्त्रभावम्‌' 
इत्यधिकम्‌-भो. । ४. इतः परं 'अकृत्रिमम्‌ इत्यधिकम्‌-भो. । ५. अनन्तो-भो. „ । 
६. जगत्‌ सर्व-भो. | ७. परमुच्यते-क., परमहितमु-भो. | ८. मुक्तः-भो. | 
९. मुक्तेने-भो. । 
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महासमयसिद्धिस्तु महागुलिकासाधनम्‌ । 
महामायाप्रयोगैशच лаа कारयेत्‌ 1381 
पञ्चपूजोपहारशच . . पञ्चकामगुणैस्तथा | 


सिद्धेन्द्रादिभिज्ञातव्यं सिद्धिः शाश्वताऽव्यया ॥२४॥ 


महासमयेत्यादिना कर्मान्तरमाह | समयो (देवता | 
समण्डलो मण्डलाधिपतिर्महासमयः | तस्य सिद्धिर्निष्पत्तिः `! तुशब्द 
पादपूरणार्थं | सा सिद्धिर्महागुलिकासाधनं ज्ञानबिन्दुर्गुलिका 
चतुर्बिन्दुः परिवारः, मध्यबिन्दुर्महागुलिका, तया साधनं निष्पादनम्‌ 
महासमयस्य सिद्धिः | सिद्धे मण्डले किं कुर्यादित्याह 
महामायेत्यादि । मण्डलाधिपतिः श्रीहेरुको महामाया, तद्विद्यापि 
बुद्धडाकिनी महामाया, तयोरेकसंवभावत्वात्‌ | तयोः प्रयोगैः 
कर्मभिराश्लेषचुम्बनादिभिर्योगसंवरं कारयेत्‌ | योगश्च Чаў च 
योगसंवरम्‌ | तत्र नाभिकमलकर्णिकारविसोमसम्पुटगत सितसूक्ष्म- 
बिन्दुर्योगः | dat सुखवरं महासुखं प्रतिवेधविचारणानन्तरं कर्म 
ज्वलितेत्यादिना “श्लोकेन यत्पूर्वमुक्तम्‌ (१.२१) ॥२३॥ 


किं acta’ ? नेत्याह-पञ्चेत्यादि | एभिर्दशभिः 
सहितमित्यर्थः | तस्मादेव *ज्ञानरेतसो डाकिनीकमलोदरगतान्‌(नां), 
प्रत्येकं गगनव्यापिनां पुष्पादिमेघानां “दशानां क्रमेण स्फुरणात्‌ | 
उपहियन्त *इत्युपहाराः पुष्पधूपदीपगन्धनि(नै)वेद्यानि | अप्राप्ता 
г काम्यन्तेऽभिलष्यन्त इति कामाः, प्राप्ता गुण्यन्ते पुनर्भुज्यन्त 
इति गुणाः, कामाश्च ते “गुणाश्चेति कामगुणाः, प्रणीता 


१. मण्डलदेवता-भो. | २. गते-ख. | ३. 'कार्यम' इत्यधिकम्‌-भो. | 
४. ज्ञानबिन्दु-भो. | ५. नास्ति-ख. । ६. 'पञ्च' इत्यधिकम्‌-भो. | 
७. पञ्चगुणा-भो. | 
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येन ज्ञानेन सिद्धेन त्रिदशालयमाश्वियात्‌ । 
तदहं कथयिष्यामि देवति सत्यमहं शपे 1381 
तदहं त्वां महामायां विद्यां त्रैलोक्यसाधनीम्‌ | 
वीरं महायोगिनां हि दिव्यमक्षरपङ्क्तिभिः ॥२६॥' 


रूपशब्दगन्धरसस्पर्शाः | तत्र संवरं गुह्मपूजा रत्न'पूजा 
च | शेषा बाह्मपूजा 1 एतस्मिन्‌ देवताराधने फलमाह-- 
ज्ञातव्यमित्यादिना | ज्ञातूव्यं निश्चेतव्यम्‌ | \अव्ययत्वादत्यन्ता, 
अक्षयत्वाच्छाश्वती महामुद्रासिद्धिः । तां प्राप्स्यामीति शेषः ॥२४॥ 

एवं समासतः सानुशंसां भावनामुक्त्वा इदानी भावना- 
साधारणैरनुशंसैः सहितं जापमाह--येनेत्यादिना । ज्ञानेनेति विद्यया | 
सिद्धनेत्यनुष्ठितेन । त्रिदशा देवाः, तेषामालयं भवनम्‌ | 
देवतीति बुद्धडाकिन्याः सम्बोधनम्‌ | किमिदं सत्यं न वेत्याह 
सत्यमित्यादि । अवधारणं गम्यते | सत्यमेवाहं वदामि न 
कदाचिन्मृषेत्यर्थः ॥२५॥ 

तत्तर्हि ज्ञानं कतमा देवता किंप्रभावा किंस्वभावा चेत्यत 
आह--तदहमित्यादि | त्वामित्यादौ द्वितीया, वक्ष्यामीत्यनेन 
सम्बन्धात्‌ | कतमा देवतेत्यत्रोतरम्‌-त्वां महामायां विद्यामिति) | 
किंप्रभावेत्यत्रोत्तरम्‌--त्रैलोक्यसाधनीमिति । किंस्वभावेत्यत्रोत्तरम-- 
महायोगिनां दिव्यमिति | षष्ठीसमासोऽयम्‌ | *दीव्यत्यस्मिन्निति 
दिव्यं गुह्यम्‌, रविसोमसंपुट मित्यर्थः | Б तासां समता | 
ततस्तदेव योगिनां - रतिस्थानम्‌ | अक्षरपङ्क्तिभिरिति तिसृभिः 
स्वरव्यञ्जनपड्क्तिभिः, भूषितमिति शेषः | ततन्मध्यवर्ती वीरः 
श्रीहेरुकः | स तु संपुटो बुद्धडाकिनीत्यर्थः° ॥२६॥ 


१. तत्त्वपूजा-भो. | २. अव्ययत्वाच्छाश्वती-ख. | .३. मित्यर्थ-भो, | 
४. दिव्य इत्यस्मिन्‌, रतिललितत्वेन दिव्यं-भो. | ५. संपुटं भगमि-भो. | ६. तदपि 
योगिनां-भो. | ७. इत्यर्थः" नास्ति-भो. | 
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येन चिन्तितमात्रेण fart सचराचरम्‌ । 
सर्वकामोपभोगैश्च सेव्यमानो यथेच्छया २७॥ 


विक्रीडन्‌ हिं महायोगी fread सर्वदा [शुभे] । 
विभिन्माकाररूपेण योगात्म दर्शयन्ति ` च ॥२८॥ 


ददाति च महासिद्धिं कुरुते ताथागरती श्रियम्‌ | 
सत्त्वार्थं कुरुते सदा विभिन्नैस्तु रसायनैः 1381 


शुक्रमाहत्य मद्यं च Te तथैव च | 
महामांसं योगिनीभिराहत्य सह चर्यते ЕТУ 


येनेति वीराधिष्ठितिन रवीन्दुसंपुटेन स्वरव्यञ्जनालित्रय- 
भूषितेन' | चिन्तितमात्रेणेति 'जप्तमात्रेण | यथा तु जापः 
कर्तव्यस्तद्‌ द्वितीयनिर्देशे वक्ष्यति (२.१२) | सचराचरमिति बाह्यं 
त्रैलोक्यम्‌ | सिद्धयते विधेयीभवति । सेव्यमानो योगी 1 कैः 
'वज़योगिनीभिः, यथेच्छयेति यादृशानिच्छन्ति, दर्शयन्तीति तस्मै 
दर्शनं ददति 1 योगात्मेति मन्त्रदेवताः ॥२७-२८॥ 


'ददातीति ददति | महासिद्धिमित्यष्टविधां खङ्गाञजना- 
दिकाम्‌ | ताथागतीमिति, तथताधिगमात्‌ तथागता बुद्धबोधिसत्त्वाः, 
तेषामियं “ताथागती | श्रीः सम्पत्‌ | “ээ? इति स एव 
योगी ॥२९॥ 


मद्चमिति मद्याकर्षणम्‌ | आहत्येति आकृष्य | आयुर्जीवितम्‌ | 
वीर्यमुत्साहः 1 तेजः प्रभावः | दिव्यं चक्षुश्च .*चक्षुर्विज्ञानम्‌, 


१. 'स्थितम्‌' इत्यधिकम्‌-भो. | २. नास्तिकः । ३. 'यथेच्छयेति 
'यादृशानिच्छन्तिः इत्यस्य स्थाने 'विधेयीभवति' इति पाठान्तरं वर्तते-भो. | 
४. नास्ति-भो. । ५. सत्त्वार्थ कुरु-भो. | ६. ऋद्धि चेति दिव्यचक्षुरभिज्ञाम्‌-क., . 
'ख., 'गृहीतपाठस्तु-भो. 1 
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महायुश्च महावीयँ महातेजो बलं तथा | 
दिव्यं चक्षुश्च ऋद्धि च सोमपानं दिने दिने ॥३१॥ 


ч गच्छेद्‌ विपुलमायुर्महाकल्पावसानकम्‌ | 
प्रातिहाय॑ दर्शयति असेचनकविग्रहम्‌ ॥३२॥ 


मनोजल्पनमात्रेण स्वरूपपरिवर्तनम्‌ । 

विद्येश्वरी महद्धिदा' पठितसिद्धाऽमोधिनी ॥३३॥ 
ऋद्धि चेति ऋद्धयभिज्ञां च | सोमपानममृतपानम्‌ । दिने दिने 
प्रतिदिनम्‌ । 'प्राप्नो(ती)ति श्लोकशेषः ॥३0-३१॥ 


महायुरित्युक्तम्‌ (१.३१) 1 `तस्यैव निर्देशः- स इत्यादि | 
स योगी विपुलं विस्तीर्णमायुर्गच्छेत्‌ प्राप्नुयात्‌ | महाकल्पोऽवसानं 
पर्यन्तोऽस्येति यथोक्तम्‌ | `दर्शयतीति योगी । प्रति प्रति हियन्ते 
आवर्ज्यन्तेऽनेन सत्त्वा इति प्रतिहार्यम्‌, *स्वार्थेऽण्‌ प्रातिहार्यम्‌ । 
तच्च त्रिविधम्‌-ऋद्िप्रातिहार्यम्‌, आदेशनाप्रातिहार्यमू, अनुशासनी- 
प्रातिहाय॑ च । यथाक्रमं तिम्रोऽसिज्ञा ऋद्धिः, परचित्तज्ञानम्‌, 
आश्र(म्न)वक्षयज्ञानं च | असेचनकविग्रहं दर्शनैरतृप्तिकरं शरीरं 
'दर्शयतीति पूर्वेण सम्बन्धः ॥३२॥ 


स्वरूपमात्मस्वरूपं तस्य परिवर्तनं पररूपपरिग्रहः | मनसा 
चिन्तितं मनोजल्पमात्रम्‌, एवंरूपोऽहं स्यामिति । “स्तुतिमुखेनोप- 


१. पानं Я-4. । २. 'तस्यैव....इत्यादि' नास्ति-ख. | ३. 'दर्श...योगी' 
नास्ति-भो. । ४. 'स्वार्थेड....हार्यम' नास्ति-भो. । ५. अनुशंसामु-भो. | 
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विद्ये ते सदृशी नास्ति त्रिषु लोकेषु काचन | 
तन्त्राणामागमः सोऽयं कथितस्तव शोभने ॥३४॥ 


॥ इति योगेशवरीमहाविद्यासिद्िनिमित्तनिर्देशः ॥१॥ 


संहरन्नाह--विद्येश्वरीत्यादि । पठितसिद्धेति EE R क्तः | 
जापमात्रेण ог са. | अमोघप्रभावयोगादमोधिनी, सिद्धायां 


सत्यामवश्यं यथोक्तफलदानात्‌ ॥३३॥ ` 


विद्ये त इति । हे' विद्ये । ते सदृशी त्वया तुल्या नास्ति 
मेञ्न्या विद्या । fay लोकेष्विति । त्रिषु तथागतवज़पद्मकुलेषु | 
आगमः साधनम्‌ । शोभने इति सम्बोधनम्‌ ॥३४॥ 


उपायाङ्गेन योगेश्वरी, प्रज्ञाङ्गेन महाविद्या | का चासौ 7 
महामाया । तस्याः सिद्धिरनुष्ठानम्‌, तस्या निमित्तं fae, विविधः? 
प्रभावः, तस्य निर्देशः कथनम्‌ ॥ 


॥ गुणवत्या श्रीमहामायातन्त्रटीकायां प्रथमो निर्देशः ॥ 


१. 4-4 | २. त्रिविधः=क. | 


द्वितीयो निर्देशः 


अथातो महायोगेश्वरीणाँ दिव्यं योगसिद्धिफलप्रद॑ 
गुह्याक्षरं वक्ष्यामि ॥१॥ 


येन चिन्तितमात्रेण प्रार्थितं <<? वरम्‌ | 
आदिमाक्षरयोगेन ЗӨНЧ कुरुते सदा ॥२॥ 


अथात इत्यादि । इयमेकपदी गाथा द्वादशाक्षरा । 
अथशब्दः समग्रपजपप्रस्तावनार्थः । अत इति देवतामूर्तिभावना- 
ूर्ध्वम्‌ । महायोगेशवरीणां दिव्यमितिः | सवीरं वीरभाजनम्‌, 
नाभिकमलकर्णिकायां चिन्तयेदिति शेषः | तस्मिन्‌ किं जप्यमित्याह-- 
गुह्येत्यादि | गुह्यमप्रकाश्यत्वात्‌ | गुह्यतेऽनेन देवतात्वमिति वार 
गुह्यम्‌ । गुह्यं च तदक्षरं च | योगो देवतासमाधिः, तस्य 
सिद्धिर्निष्पत्ति, फलं तस्या एव निष्पततर्महामुद्रासिद्धिः । ते द्वे 
प्रकर्षेण ददातीति योगसिद्धिफलप्रदम्‌ ॥१॥ 


चिन्तितमात्रेणेति विनापि योगसिद्धि जपमात्रेण प्रार्थितं 
विद्याधरत्वादिकं वरम्‌ । संपुटगर्ते गुह्याक्षरं दृष्ट्या तच्छीर्षे 
वीरमुत्थाप्य जपेदिति भावः | कथं जपेदित्याह-आदिमेत्यादि | 
*अत्रादिममक्षरं प्रणवः, प्रायेण मन्त्राणामादौ तस्य दृष्टत्वात्‌ । तस्य 
योगेन शनैरुच्चारेण | कुरुते, योगीति सम्बन्धः । किं कुरुते 7 
उच्छ्वासम्‌, प्राणवायोरूर्ध्वगमनम्‌ II 


१. जय-क. । २. ति सम्बन्धः-भो. | ३. नास्ति-ख. | ४. 'अत्र' नास्ति=भो. | 
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अष्टान्तेन च संयुक्तमूकारतिलकेन हि | 
निःश्वासं कुरुते योगी भावाभावविवर्जितम्‌ 181 


अष्टान्तेनेति 'अष्टमवर्गान्तेन, हकारेणेत्यर्थः । निःश्वासं 
कुरुत इति सम्बन्धः । कथं कुरुते ? ऊकारेण हकारस्याधस्तात्‌ 
समायुक्तं यथा भवति, हकारं शीर्ष च सबिन्दुकं यथा भवति । 
हूंकारेणिते समुदायार्थः । 'कीदृशमुच्छासनिःश्वासं . कुरुत 
इत्याह--भावाभावविवर्जितमिति | यथाक्रममिति शेषः । ज्ञानमात्रता 
हि प्रणवार्थं, "ॐकारं ज्ञानहृदयम्‌ (९१.२) इति 
श्रीगुह्यसमाजवचनात्‌ । निराभासत्वेन कायवाक्चित्तसमता' 
हूंकारार्थः, "हुंकारं 'कायवाक्चित्तं त्रिवज्ाभेद्यसमावहम्‌" (११.३) इति 
तत्रैव वचनात्‌ | अत ३#कारसूचिताया विश्वस्य चित्तमात्रताया 
दर्शनाद्‌ भाववर्जितम्‌ । तदेव चित्तमात्रं विश्वमभावः, 
चित्तव्यतिरिक्तानां . भावानामसत्ता, तस्यापि चित्तमात्रस्य विश्वस्य या 
'समतापत्तिर्निराभासीभावो हूँकारः सूचितः। तद्वर्शनादभाववर्जितम्‌ | 
Заа भावाभावविवर्जितम्‌ | तत्तर्हि चित्तमात्रतायाः समतापत्तेश्च दर्शनं 
कीदृशम्‌ ? अत्रोपदेशः-- प्रणवमुच्चारयन्नेव वीरादुच्छ्वासेन सह 
ज्ञानरश्मिरेखामुद्वच्छन्ती “पश्येत्‌ | तया स्फुरित्वा विश्वस्य 
बुद्धमयीकरणं बीजाक्षरमुच्चारयन्‌ स्वदेवताकारेण तस्य विश्वस्य 
famed चित्तमात्रतादर्शनम्‌ | ततो हूंकारनिःश्वासेन विश्वस्य वीरे 
संहारः समतापत्तिदर्शनम्‌ | एतदुभयं शनैः [शनैः] पुनः पुनस्तावत्‌ 
कुर्याच्चावत्‌ खेदो न भवतीत्ययमत्र तन्त्रे जापः ॥३॥ 


१. 'अष्टमवर्गान्तेन' नास्ति-भो. | २. 'निःश्वासं.......सम्बन्धः' जास्ति-भो. । 
३. 'एवं.....तम्‌' नास्ति-भो. 1 ४. पश्यते-क. | : 
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न तस्य ब्रतादिनियमो यन्त्रणाधारणादिकम्‌ । 
होमयागादिकर्माणि निवर्तन्तेऽपरापरम्‌ 151 


मन्त्रसंस्थानधर्मात्मा योगस्त्रिविध उच्यते | 
त्रिविधेन तु ज्ञानेन ANH लिप्यते ॥५॥ 


एवं योगपरो नित्यं -सतताभ्यासतत्परः 1 
वञ्रसत्त्वसमः सोऽपि मासेनैकेन सिद्धचते ॥६॥ 


अत्रानुष्ठानसौकर्यमाह-न तस्येत्यादिना | तस्येति जपतः, 
व्रतं मौनस्नानभक्ष्यादिनियमः, *यन्त्रणा धारणा च प्राणवायोः | 
निवर्तन्त इति ततन्त्रान्तरेभ्यो नानुवर्तन्ते | अपरापरमिति “чей 
गम्यते 1 एभ्योऽन्यदपि 'बाह्यकर्म ad निवर्तत इत्यर्थः ॥४॥ 


ननु जल्पनं जपः | तदत्र जपता किं केवलः एव जल्पः 
करणीयः, किं वा मूर्तिज्ञानयोरपि भावनेत्यत आह--मन्त्रेत्यादि | 
तत्त्वालम्बनसमाधिर्योगः | स योगस्त्रिविधस्त्रप्रकारः | कुतः 2 
यस्मान्मन्त्रसंस्थानधर्मात्मा | तत्त्वद्योतकं वचनं मन्त्रः, देवतामूर्तिः 
संस्थानम्‌, मन्त्रार्थज्ञान धर्मः । त्रिविधेन तु ज्ञानेनेति | अनन्तरोक्तेन 
योगत्रयेण, न तु जल्पमात्रेण | чае लिप्यत इति संसारदोषैः 
पापादिभिर्विमुच्यत इत्यर्थः ॥५॥ 


एवमिति योगत्रयम्‌ 1 नित्यमिति प्रत्यहम्‌ | सततमिति 
प्रतिसन्ध्यम्‌, | 'सिद्धचत इति सम्पद्यते | ws 


१. मालामन्त्रधा-भो. | २. चादर्थो-ख. | ३. नास्ति-भो. | ४. लमेव-ख. | 
५. 'सिद्धच.......द्यते' नास्ति-भो. 1 
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क्षरभावनाम्‌ । 
ч विद्यया सम्पुटितं तमाकर्षयति क्षणात्‌ ॥७॥ 


द्वितीयाक्षरप्रयुक्तवा चिन्तया fe विभावनम्‌ | 
सर्वमपि च त्रैलोक्यं समस्तं वशमानयेत्‌ 161 ` 


श्रीहेरुकः, तेन समः सदृशः | अपिशब्दाद्‌ वञ्रडाकिनीसमः | Ч 
इति योगी । तदत्र हेरुकस्य ज्ञानडाकिनीनां मूर्तिस्तदहङ्कारेण 
भावनीया | मन्त्र प्रणवहूंकारौ शनैरुच्चार्यमाणौ, तन्मध्ये च 
शरैरुच्चार्यमाणो मूलमन्त्रं । मन्त्रार्थज्ञान॑ रविसोमसम्पुटोदरगत- 
विद्याक्षर शीर्ष वीरबिन्दुमुत्थाप्य तदुत्थितेन रश्मिना सर्वभावानां 
बुद्धमयीकरणं वीरबिन्दौ च संहरणं वेदितव्यम्‌ । एवं 
मन्त्रसंस्थानधर्मयोगैः षण्मासजपे कृते सदृशसिद्धौ लब्धायामलब्धायां 
वा सम्यक्‌ प्रयुक्तानि विद्याक्षराणि यथास्वमवश्यं' कर्म 
साधयन्ति ॥६॥ 


विद्याक्षराणि तत्प्रयोगांशच सूचयितुमाह--इन्दरवर्णेत्यादि | 

इन्द्रगोप इन्द्रशब्देनोक्तः | आदिमाक्षरं प्रणवः | तस्य भावनां 

यस्याकर्षणाय प्रयुञ्जीत | विद्येति विद्यायोगी । स योगी तं साध्यं 
क्षिप्रमानयति । क्षिप्रमित्यस्य निर्देशः-क्षणादिति | एतदुक्तं 

भवतिबुद्धडाकिन्यादियोगं कुङ्कमारुणं कृत्वा वीरभाजने कुङ्कमारुणं 
प्रणवं विचिन्त्य त्विन्दौ वीरं विन्यस्य प्रणवरश्मिभिर्वीरमरुणीकृत्य 
वीरादरुणरशिमिरेखाद्वयं निःसार्य एकस्या эй पाशं द्वितीयस्या अङ्कशं 
विचिन्तयेत्‌ । साघ्यं पाशेन कण्ठे बद्ध्वा अङ्कशेन हृदि facta 
कषिप्रमाकृष्यमाणं विचिन्तयेत्‌ । मुहूर्तादाकृष्टो भवतीति ॥७॥ 


द्वितीयेत्यादि । आलिपाठे द्रितीयमक्षरमाकारः, तस्मिन्‌ 


१. क्षरबिन्दु-भो. | २. 'स्वमवश्यं' नास्ति-भो. । 
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ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च इन्द्रः कामेश्वरस्तथा | 
आकृष्यन्ते सपत्नीका ज्ञानाक्षरेण चोदिताः ॥९॥ 


आकाराक्षरसंयुक्ताः कायवाक्चित्तसंस्थितम्‌ | 
त्रिसंयोगभावनया पिण्डाकृष्टिश्व उत्तमा ॥१०॥ 


प्रयुक्तस्तच्छीर्षमुत्थापितो वीरः । तेन भावयन्ति परमाणुशो रञ्जयन्ति 
स्वदेवतायोगिनः । विभावनमिति विधिसाध्यभावनम्‌ | सर्वमपि 

चेति साध्याङ्गसमस्तमित्यादि | अप्यर्थो गम्यते | त्रैलोक्यमपि 

समस्तं वशमानयति, किं पुनः प्राणिशतं प्राणिसहम्रं वेत्यर्थः | 

किमुक्तं भवति-षण्णामन्यतमयोगं जवारुणं कृत्वा आकारं जवारुणं 
सम्पुटे विन्यस्य तच्छीर्षे च वीरं तेनैव रञ्जितं तद्रश्मिना साध्यान्‌ 
प्रति परमाणुं रञ्जयित्वा वशीकृतान्‌ पादतले निपतितांश्चिन्तयेत्‌ | 
सर्वे ते वशमायान्तीति ॥८॥ 


ब्रह्मेत्यादि | कामेश्वरो मारः | 'एते ब्रह्मादय 
आकृष्यन्ते | अक्षयत्वादक्षरश्चित्तवज्रस्तस्य गुह्याक्षरम्‌ अक्षरा- 
क्षरम्‌ 1 अक्षरज्ञानेति क्वचित्‌ पाठः | तत्र ज्ञानं 'बीजाक्षरम्‌, 
उभयस्थायिहूंकार ЗО! स चाकृष्टौ जवारुणः, तेन चोदिताः 
प्रेरिताः सन्तः | कथं चोदिताः ? प्रथमाकृष्टिःप्रयोगवत्‌ | 
हूंकारनिश्वासेनात्राकृष्टिरित्यपरे | वीरोत्थितरश्मिशुण्डाभिरत्र त्त्र 
सर्वाकृष्टिप्रयोगा इति केचित्‌ ॥९॥ 


उत्तमां पिण्डाकृष्टिमाह-आकारेत्यादिना | आकारश्चाक्षरं 
च ताभ्यां युक्ताः, आकारेण हूंकारेण वा सम्यग्‌ युक्ताः, साधका 


१. 'पते....्यन्ते' नास्ति-भो. | २. वीरा-भो. । ३. कृष्टिविधि-भो. | 
х. आकृष्टि-भो. । | 
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खेकारसंयुतं रक्तं श्वेतं घ्यात्वा चतुर्मुखम्‌ | 
-कपालहस्तमात्मानं शुक्राकृष्टिश्च उत्तमा ॥११॥ 


चिकारेण समायुक्तं पीतवर्णं प्रभास्वरम्‌ । 
घ्यात्वात्मानं हयमुखं मद्याकृष्टिशच उत्तमा ॥१२॥ 


इत्यर्थः | त्रिभिः संयोगस्त्रस॑योगः | कायवाक्चित्तसंस्थितमिति 
साध्यस्य काये कण्ठे हृदये चावस्थितमिति | किमुक्तं भवति 
पण्णामन्यतमयोगं जवारुणं कृत्वा सम्पुटगर्भे आकारस्य शीर्षे 
हुंकारस्य वा बिन्दौ वीरं विन्यस्य यंकारजं वायुमण्डलारूढं साध्यं 
वीरारुणरश्मिरेखाद्वयमुखपाशाङ्कशाभ्यां यथाक्रमं कण्ठे बद्ध्वा हृदि 
विद्ध्वा च द्रुतमन्तरिश्षेणाकृष्यमाणं चिन्तयेत्‌ । क्षणादाकृष्टो 
भवति\ ॥१0॥ 


खेकारेत्यादि | एतदुक्तं भवति--खेकारेण शवेतं चतुर्मुखं 
कपाल'्पाशहस्तमात्मानं रक्तचित्तं विभाव्य `खैकारशिरःस्थित- 
वीरोत्थितरश्मिनलिकया साध्यगुह्यप्रविष्टया तदीयं शुक्रमाकृष्य्‌ कपाले 
क्रियमाणं चिन्तयेत्‌ | क्षणादाकृष्टं भवतीति ॥११॥ ү 


चिकारेत्यादि । ` हस्वचिकारेण पीतवर्णः पीतप्रभमात्मानं 
हयमुखं ध्यात्वा चिकारशिरःस्थितवीररश्मिशुण्डया ` पात्रस्थं 
मद्यमाकृष्य भाजनं पूर्यमाणं चिन्तयेत्‌ । क्षणात्‌ पूरितं भवतीति ॥१२॥ 


१. इति दर्शितम्‌-भोः । २. 'पाश' नास्ति-भो. | ३. 'खेकार' जास्ति-भो. | 
х. वस्त्रं-क. T. | ५. Час. ख. | 
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रकारेण समायुक्त॑ रक्तवर्ण महाद्युतिम्‌ | 
चतुर्भुजं चतुर्मुखं जम्बुवक्त्रं च सुस्थितम्‌ ॥१३॥ 


विभाव्य क्रुद्धमात्मानं रक्ताकृष्टिश्च उत्तमा | 
षडक्षरसमायुक्तं षड्भिः स्थानेषु संयुतम्‌ ॥१४॥ 


सिद्धयन्ति वञ्जयोगिन्यो योगश्च डाकिनीगणः | 
चक्षुष्यं च कर्णौ च नासिका हृदयं तथा ॥१५॥ 


रकारेणेत्यादि | रेफेण रक्तवर्ण चतुर्भुजं चतुर्मुखं 
जम्बुवक्त्रं महाद्युतिं क्रुद्धमात्मानं विभाव्य रश्मिजलूकयाः 
साध्यशरीराद्‌ रुधिरमाकृष्यमाणं चिन्तयेत्‌ पूर्ववदिति ॥१३-१३१/२॥ 


स्वदेवतायोगेषु षडङ्गन्यास एषामेव विद्याक्षराणाम्‌ । अतः 
प्रस्तावात्‌ तमप्याह--षडित्यादिना | अनन्तरोक्तानि षड्‌ विद्याक्षराणि 
ча वर्णाः, तैः समायुक्तं चिन्तयेदिति सम्बन्धः | स्वदेवतादेहमिति 
शेषः । `क्व समायुक्तमित्याह-षड्भिः स्थानेष्विति | Чең 
रप्रदेशेष्वित्यर्ध । एवं सति за सिद्धयन्ति, 
नान्यथा । ast हेरुकः, योगिन्यः पञ्चडाकिन्यः | योगः 
श्रीहेरुकः, तस्य डाकिनी[गणः] | संवरे ताभिरेव योगिनीभिः 
सह सुखवरे सति षर्द्रॅसुखस्थानेष्वित्युक्तम्‌ । तान्येव 
स्थानान्याह- चक्षुरित्यादिना | मानसं हृदयम्‌ | चकाराज्जिह्वा 
कायश्च ॥१४-१५॥ 


१. कया पद्मरूपवत्‌ साध्य-भो. | २. कुतः-क. 1 ३. अङ्गेषु-भो. | 
४. Чең स्था-ख., षद्स्था-भो. | 
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सिंहविक्रीडितां मुद्रां योगिनो बन्धयन्ति हि । 
प्राणायामं सुयन्त्रित्वा ध्यात्वा ज्वलति तत्क्षणात्‌ 165! 


अकनिष्ठभुवनपर्यन्ते सप्तलोके चराचरे । 
सर्वे ततो भावयन्ति न च तं gaara हि ॥१७॥ 


योगान्तरमाह--सिंहेंत्यादि । सिंहो वीरः, तस्य विक्रीडितं 
यस्यां सा तथोक्ता 1 मुद्रामिति रविसोमसम्पुटाम्‌, 'बन्धयन्तीति 
बद्धां चिन्तयन्ति, तिसृभिरक्षरपङक्तिभिः पूर्ववत्‌ (१.२६) | 'योगिंन 
इति चतुर्देवीपरिवृतश्रीहेरुकयोगे स्थिताः | प्राणायाममिति उच्छास- 
निश्वासौ । सुयन्त्रित्वेति सुष्ठु यन्त्रित्वा, क्रमेण सूक्ष्मीकृत्येत्यर्थः | 
घ्यात्वेति | तत्रैव वीरे शशिविवरद्वारदृश्ये मनः समाधाय ज्वलति 
तत्क्षणादिति ॥१६॥ 


वीरे स्थिरीकृतचित्तल्य धगिति ज्ञानं ज्वलति, अवभासं 
करोति | कियति दूरे ज्वलतीत्याह-*सप्तलोक इति | पातालं भष 
स्वर्ग: प्रथमं ध्यानं द्वितीयं तृतीयं चतुर्थमिति सप्त लोकाः, तेषां 
समाहारः सप्तलोकम्‌, 'नपुंसकं त्रिभुवनवत्‌ | त्रीणि ध्यानानि प्रत्येकं 
त्रेभूमिकानि, चतुर्थमष्टभूमिकम्‌ | तस्याष्टमी भूमिरकनिष्ठम्‌ | 
तेनाह--अकनिष्ठभुवनपर्यन्त इति | तत्र चराः सत्वाः अचरा 
विमानभ्ुवनादयः | तेनाह--चराचर इति | इदानीं तस्य वीरस्य 
सर्वसत्त्वैर्दुश्यतामदृश्यतां च दर्शयितुमाह --भावयन्तीत्यादि | 
' सर्वं इति सर्वसत्त्वाः भावयन्तीत्यभ्यस्यन्ति, स्वचित्तस्यैव तथा 


१. अकिष्ठेत्यादि-भो. 1 २. 'नपुं...-नवत्‌' नास्ति-भो. | ३. नास्ति-भो. । 
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यदि सर्वे बुद्धयन्ति जगत्क्रीडा विनश्यति । 
तस्माद्‌ गुप्तमिदं ज्ञानमप्रकाश्यमनक्षरम्‌ ॥१८॥ 


बुद्धयन्ति हि संबुद्धा योगनिद्रासमागताः | 
ध्यायन्त एकरूपाणि पिण्डं तद्गतमानसाः ॥१९॥ 


तथा दर्शनात्‌ | न च तं बुद्धयन्तीति 'तत्त्वादर्शनात्‌, अभूतैरेव 
रूपैस्तस्य बालेषु प्रख्यानात्‌ ॥१७॥ 

जगत्क्रीडेति विश्वस्य क्रीडा तैस्तैराकारैईयकल्पना 
विनश्यतीति पूर्वमेव नष्टा स्यात्‌ । न चाद्यापि नष्टा । यत एवं 
तस्मात्‌ | इदं `ज्ञानमिति ज्ञानतत्त्वमद्दयं वीराख्यम्‌, गुप्तमिति 
बालेषु गोपितम्‌ | केन (काभिः)? १ अभूतरूपसन्दर्शिनीभि भ्रान्तिभिः | 


कीदृशम्‌ ? अवाग्गोचरत्वादप्रकाश्यम्‌ | मनोजल्पाविषयत्वा= 
दनक्षरम्‌ ॥१८॥ 


के ded परमार्थतः पश्यन्तीत्याह-"बुद्धयन्तीत्यादि | 
हिशन्दोऽवधारणे भिन्नक्रमश्च, संबुद्धा हीति | तथागता 
Vat । तथागतानामपि तद्दर्शनं यदि प्रकृतिसिद्ध स्यात्‌, 
तदाऽन्येषामगतिरेव स्यात्‌ | अथ भयोगाधीनम्‌ तदा तेनैव 
योगेनान्येऽपि तं पश्येयुरित्यत आह-योगेत्यादिना | एकान्तनिर्विकषेपत्वेन 
निद्रासाधर्म्यान्निद्रेव निद्रा, योगश्चासौ निद्रा च योगनिद्रा, “तया 
समागताः संगताः सन्तः | तस्यैव निर्देशो ध्यायन्त . इत्यादि | 
रूपाणीति सर्वधर्मान्‌ । एकेति निराभासप्रकाशमात्रैकरसान्‌ | 


१. नास्ति-क. ख. । २. ज्ञानं गुह्यमित्याह-भो. | ३. भूतरूपास-भो. | 
४. तज्ज्ञानम्‌-भो. | ५. बुद्ध इत्याद्याह-भो. | ६. संबुद्धा हीति' मास्ति-भो. | 
७. वज्रयोगा-भो. | ८. 'तया समागताः' जास्ति-भो. | ९. पिण्डमित्यादि-भो. | 
१0. धर्मस्वभावान्‌-भो. | 
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भावयन्ति नवद्वारोद्धवान्‌ बुद्धात्मकान्‌ हि ते | 
भक्षयेन्निर्विकल्पेन निःस्वभावेन धीमता ॥२०॥ 


अडगुष्ठानामिकाद्वारे चिन्तामणिरवस्थितः । 
अमृतात्मकं संवृत्तं नित्यसिद्धिरवाप्यते ॥२१॥ 


п इति योगेश्वरीमहाविद्यायोगनिर्णयो नाम द्वितीयो निर्देशः ॥२॥ 


पिण्डमिति तान्येवात्यन्तपिण्डनात्‌ सुसूक्ष्मीकरणात्‌ पिण्डं बिन्दुमात्रं 
सर्षपसूक्ष्ममित्यर्थः | एतेन वीरस्य मुद्रारूपं प्रसाधितम्‌ । 
तद्गतमानसा इति | तत्रैव पिण्डे स्थितचित्ताः | एतेन योगनिद्रार्थः 
सूचितः ॥१९॥ 


एवंविधानां *योगानां निष्पत्तिकारणं समयमाह'--भाव- 
यन्तीत्यादिना | भावयन्तीत्यधिमुञ्चेदित्यर्थः | कानधिमुञ्चेत्‌ ? 
नवद्वारोद्धवा 'येऽर्थास्तान्‌ | कीदृशानधिमुञ्चेत्‌ ? *बुद्धात्मकान्‌ 
शाश्वताऽ क्षोभ्यरत्नेशलोकेशामोघस्वभावाभित्यर्थः | भक्षयेत्‌ तानेव 
विकल्पभक्षणार्थम्‌ | निविकल्पेनेति निःशङ्केन | निःस्वभावेनेति 
ग्रह्मग्राहकनिराभासेन | धीमतेति प्रकाशमात्रतानिष्ठेन, चेतसेति 


शेषः' 1201 


अङ्गषठेत्यादि | “द्वारे चिन्तामणिरिति | अङ्गष्ठानामि- 
Hage चिन्ता०मणिरवस्थित इत्यर्थः | ततस्तेनैव तान्‌ भक्षयेदिति 


१. योगनि-भो. | २. नवद्वारेत्यादि-भो. | ३. ये द्रव्या-भो. । 
४. 'आह-आत्मेति-भो. | ५. नास्ति-भो. | ६. ददवारे...रिति' नास्ति-क. ख. । 
७. मणिभूतः-भो. । 
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भावः | कदेत्याह-अमृतेत्यादि | यदा तत्सर्वममृतात्मकं संवृत्तम्‌, 
वक्ष्यमाणविधिनेत्यर्थः | ततः किं स्यादित्याह--सिद्द्रिरित्यादि ॥२१॥ 


योगेश्वरी महाविद्येति व्याख्यातम्‌ (पृ. २४) | तस्या 
योगो रविसोमसम्पुटे बिन्दुयोगः, स येन प्रकारेण निरूप्यते 
सिंहविक्रीडितमित्यादिना (२.१६), तस्य निर्णयः, तस्य निर्देशः 
कथनम्‌ | 


॥ गुणवत्यां महामायातन्त्रटीकायां द्वितीयो निर्देशः 1 


तृतीयो निर्देशः 


अथापरान्‌ सम्प्रवक्ष्ये समयोत्तमसाधनान्‌ I 
द्रव्यगणान्‌ भक्ष्यमाणान्‌ सर्वज्ञफलदायकान्‌ ॥१॥ 


येन भक्षणमात्रेण Nard गूढमातरः I 
दन्तिनो जुस्तुरङ्गस्य तथा गोः 'कुक्वरस्य च ॥२॥ 


महापलसमायुक्तं: पञ्चज्ञानामृतं तथा | 
अष्टमितश्चतुर्दशी यावदसह भाविताः ॥३॥ 


"सप्तदिनानि जम्बूके स्थापिता अथ चोद्धृताः । 
तानि सिद्धार्थमाना वै गुलिकाः पञ्च कारयेत्‌ । 
गोपितं चान्यतन्त्रेषु सम्यग्‌ बुद्धवा महाफलम्‌ ॥४॥ 


*अपरानिति अनन्तरोक्तेभ्यो 'नवभ्योऽन्यान्‌ | द्रुव्याणि च 
तानि गणाश्च गणैकदेशत्वात्‌ प्रत्येकमिति द्रव्यगणाई,, [त] | 
*सर्वज्ञेति सर्वज्ञत्वम्‌, तदेव फलम्‌, तद्दायकान्‌ ॥१॥ ` 


येनेति येन द्रव्यगणेन | “गूढमातरो वज्रडाकिन्यः ॥२॥ 


महत्त्वेन समायुक्तं “неч भूषितं महापलम्‌ | तथा- 
शन्दः समुच्चये 1 “चतुर्दशी मि]त्यादि । अष्टमिहृस्वो 
जम्बूकदीर्घश्चेह छान्दसः | असहेति प्रत्येकम्‌ | भाविता इति 
पञ्चामृतेन लिप्तशोषितानि कृत्वा, सप्तदिनानि ॥३-४॥ 


१. अथेत्यादि-ख. भो. | २. `नवभ्यो' नास्ति-क. | ३. नास्ति-भो. | 
४. भूतमा-भो. | ५. 'महा.....षितम्‌' नास्ति-क. ख. | ६. `चतु....छान्दसः' नास्ति-भो. | 
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यावत्‌ तथा चाष्टमितश्चतुर्दशीं 
जम्बूकमध्येऽसह सम्प्रयोज्य | 
शिवाङ्गमध्ये त्वथ भूतरात्रौ 
स्थाप्यानि सिद्धार्थफलानि तानि ॥५॥ 


द्रव्याणि वै पञ्च तथा प्रमाणं 
` यथा मयैव त्विह तन्त्र उक्तम्‌ | 
अन्येषु तन्त्रेषु च नोक्तसर्वं 
संगोपितं बुद्धय महाफलानि ॥६॥ 


कृष्णाष्टमीमारभ्य यावत्कृष्णचतुर्दशीमिति | एवं कृते 
पश्चात्‌ संप्रयोज्येति 'एकीकृत्य । भूतरात्रौ शिवाङ्गमध्ये 
स्थाप्यानीति स्थापनीयानि तानीति । तथा भावितस्थापितानि द्रव्याणि 


| सिद्धार्थफलानीति सर्षपप्रमाणानि ॥५॥ 


कानि 'पुनस्तानि द्रव्याणीत्याह-पञ्चेति । पञ्चपल-` 
लानीत्यर्थः` 1 “तथा प्रमाणमिति | उपलक्षणत्वात्‌ तथाविधानं च | 
इह तन्त्रे उक्तमिति साकल्येनोक्तम्‌ | अत एवाह-_अन्येषु 
तन्त्रेषु चेत्यादि | नोक्तसरवीमिति न सर्वमुक्तम्‌ | ततः 
किमित्याह संगोपितमिति | किं कृत्वा गोपितमित्याह-बुद्ध्वा 
महाफलानीति | महाफलानि तानि ज्ञात्वेत्यर्थः 1 कुतो महाफलानि ? 
पञ्चानां स्कन्धानां पञ्चज्ञानभावितानां शिवाङ्गस्थितानां “संपुटपात्रे 
स्थितानां वीरसारूप्यगमनात्‌ ॥६॥ 


१. नास्ति-भो. । २. 'पुनस्तानि द्रव्याणि' नास्ति-भो. । ३. 'त्यर्थः' नास्ति-भौ. । 
х. чаг नास्ति-भो. | ५. `संपुट.......-तानां' नास्ति-क. ख. । 
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अथात्र साधनं येन चित्तपद्मं विभावयेत्‌ । 
चतुर्देवीसमायुक्तं रक्तवर्णसमप्रभम्‌ ॥७॥ 


नीलोत्पलप्रभ॑ पूर्वे बुद्धबिम्बोपशोभितम्‌ | 
दक्षिणे पीतवर्ण ч पश्चिमे तु सितप्रभम्‌ ॥८॥ 
अथेत्यादि | अथेति अनन्तरम्‌ | अत्र तन्त्रे यत्‌ 
'साधनम्‌' | येन कर्मणा भगवान्‌ समण्डलः साध्यते आराध्यते, 
तद्भवति तत्प्रभूयत со 1. विभावयेत्‌ पद्ममिति | 
निराभासबोधिचित्तभावनया गगनसमीकृते जगति वज्रमयी ` भूमिं 
विचिन्त्य घोरश्मशानाऽ्टकमध्यस्थकूटागारान्तरालकमलमष्टदलं 
चतुर्दलं वा चिन्तयेत्‌ | रक्तवर्णसमप्रभमिति रक्तं रक्तप्रभं च | 
मनसेति वीराख्येन सुविशुद्धमनोबिन्दुना 'कर्णिकावस्थितेन स्फुरित्वा च 
oa स्थितेन संलक्षितम्‌ । चतुर्देवीसमायुक्तमिति । 
यथाक्रमं वज्रमणिपद्मकर्मकुलेशानामुत्कुलानां च 
प्रत्येकमनन्तानां स्फुरणे सति तत्र संहारजनिताभिर्वज्जरत्न- 
पद्मविश्वडाकिनीभिस्तेष्वेव दलेष्वध्यासितम्‌ ॥७॥ 


बुद्धबिम्बोपशोभितमिति | gat वज्रधरः, “तस्य बिम्बं 
मूर्तिः Яа, तेन मण्डलनायकेनोपशोभितम्‌ । ताभिरेव 
देवीभिर्वक्ष्समाणगीतिसंचोदिताद्‌ मूलमनोबिन्दो^बीजद्वयाकारपरिणतात्‌ 
पञ्चकुलेश-उत्कूलस्फुरणव्याप्तासु दिक्षु तत्संहारोच्छसितः- 
बीजद्वयपरिणामेन बुद्धडाकिनीपरि रब्धेन “भगवता श्रीहेरुकेणः 
उपशोभितम्‌ 1 तत्ुनर्बुद्धबिम्बं कीदृशमित्याह-पूर्वेत्यादि । 
चतुर्वक्त्रमिति चतुर्मुखम्‌ । चतुर्भुजं त्रिनेत्रमिति सुगमम्‌ | 


१. साधनोपायभूतम्‌-भो. | २. मार्गेण-भो. | ३. पद्मकर्णिका-भो. । 
४. नास्ति-भो. | ५. `बीज.....णतात्‌' नास्ति-ख. | ६. तमन्यवी-ख. | ७. बद्धेन-भो. | 
८. जास्ति-भो. | ९. योगात्‌-क. T. | १०. 'चतुर्दिग्दर्शितम्‌' इत्यधिकः पाठः-भो. | 
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उत्तरे रक्तवर्णं तु ज्वालामालाकुलं तथा | 
त्रिनेत्रं सुन्दरं ध्यायेच्चतुर्वक्त्रं चतुर्भुजम्‌ ॥९॥ 
पूर्वे देवीं त्रिनेत्रं वामे खद्वाङ्गघण्टे दक्षिणतस्तथा 
वज़्कपालहस्तामिति भावयेत्‌ | दक्षिणे देवीहस्ते त्रिशूलं 
च रत्नं च पताका च जम्बुकश्च | पश्चिमेन देवीहस्ते 
धनुश्च बाणश्च विश्वप्म॑ च कपालं च | उत्तरे देवीहस्ते 
खड्गश्च पाशश्च डमरुश्च कपालं च ॥१०॥ 


कस्मिन्‌ मुखे किं वर्णीमित्याह-पूर्वमुखे नीलोत्पलवर्णम्‌, दक्षिणमुखे 
पीतम्‌, पश्चिममुखे *सितम्‌, उत्तरमुखे `रक्तवर्णमित्यर्थः | यश्च 
मूले मुखे वर्णः, स एव देहे वर्ण इति प्रसिद्धमेतत्‌ | 
ज्वालामालाकुलमिति | प्रलयानलसमानां ज्वालानां माला आकुला 
अस्येति तथोक्तम्‌ ॥८-९॥ 


वाम इत्यादिना देवीनां चिहमाह--वामे खदवाङ्गघण्टे 
अस्या इति वामखदवाङ्गघण्टाम्‌, दक्षिणतस्तथा वजञ्जकपाल- 
'हस्तामिति, वज्रं च कपालं च ते हस्तयोरस्या इति तथोक्ताम्‌ । 
पूर्वं इति पूर्वदले | देवीमिति | एतदुत्तरत्रापि सर्वत्र सम्बन्धनी- 
यम्‌ | इह तावद्‌ `वज्ंडाकिनीम्‌ | उत्तरत्र यथाक्रमं रत्नडाकिनीं 
पद्मडाकिनीं विशवडाकिनीं च । दक्षिण इत्यादि | त्रिशूलं च रत्नं 
ч पताका च जम्बुकश्च हस्ते यस्या इति तथोक्ताम्‌ | 
४पश्चिमेनेति । “सप्तम्यर्थे तृतीया | धनुश्च बाणश्च विश्वपदं 
ч कपालं च, तद्योगाद्‌ ^धनुर्बाणविश्वपद्मकपालिनीम्‌ | 
७खन्गेत्यादि | खङ्गरच पाशश्च डमरुश्च कपालं च, तानि 


१. सितरक्तं-भो. 1 २. श्याम-भो. | ३. श्रीवज्र-भो. | ४. पश्चिमेत्यादि-भो. । 
*७. "सप्त........तीया' नास्ति-भो. । ६. 'धजु......नीम्‌' नास्ति-भो. । ७. उत्तरेत्यादि-भो. | 
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'कायवाक्‌चित्तवजं तं तत्र मध्ये विचिन्तयेत्‌ 1. 
कपालमथ асаж Ч аМЧС तथा ॥११॥ 


आदिमन्त्रेण संयुक्त ध्यात्वा ज्वलति तत्क्षणात्‌ । 
तथा योगी साधयते द्रव्यं सिद्धिफलप्रदम्‌ ॥१२॥ 


हस्तेष्वस्या इति तथोक्ताम्‌ | एता अपि ज्वालामालाकुलाश्चतुर्वक्त्रा- 
श्चतुर्भुजास्त्रनेत्रा, प्रधानानुवर्तित्वाद्‌ "गुणानाम्‌ | अत एव 
भगवन्मुखानुसारेण पूर्वा नीलवर्णा, दक्षिणा पीता, पश्चिमा 'सितवर्णा, 
उत्तरा श्यामा" | मुखमप्यासां तथैव, किन्तु मूलमुखमासां देहवर्णम्‌ | 
स्देहवर्णस्य भगवन्मुखस्य स्थाने नीलमुखमासाम्‌ 1601 


भगवतः स्थानचिह्वान्याह--कायेत्यादिना | कायवाक्‌- 
चित्तवज्रः श्रीहेरुकः, Ч विचिन्तयेत्‌ | तत्रेति रक्तकमले । मध्य 
इति कर्णिकायाम्‌ | कपालमित्यादि | तस्य हस्तेष्वितिः शेषः | 
यथैव श्रीहेरुकस्तथैव बुद्धडाकिनी, किन्तु रक्तवर्णा रक्तमूलमुखा 
च । सा चास्य संमुखी भुजद्वयेन गाढमाश्‍्लिष्टकन्धरा ॥११॥ 


समयं विना न सिद्धयः, ततः *समयप्रज्वालनमाख्यातुमाह- 
आदीत्यादि | आदिमन्त्रः प्रणवः, तेन संयुक्तं *समयद्रव्यं 
ज्वलतीति सम्बन्धः । ध्यात्वेति यथोपदेशं ध्याते सति । 
द्रव्यमिति समयद्रव्यम्‌ | साधयत इति निष्पादयति | कीदृशं 
निष्पादयति ? सिद्धिफलप्रदम्‌ | उक्तं च श्रीमति गुह्यसमाजे-- 
उ%कारं सर्वमन्त्राणां घ्यात्वा ज्वलति m (१६.३८) 
इति ॥१२॥ 


१. गणा-भो. 1 २. सितरक्त-भो. | ३. नास्ति-भो. | ४. समयमाख्यातु-भो. | 
ч, 'समय' नास्ति-भो. | 
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योगाश्च सिद्धयोगाशच सहसाऽऽस्था प्रवर्तते । 
अन्तर्धानाददृश्योऽसौ साहस्रैकावभासकः ॥१३॥ 


हरति सर्वसिद्धानां प्रभुङ्क्ते देवकन्यकाः | 
गङ्गावालुसमान्‌ बुद्धान्‌ सवज्रालयसंस्थितान्‌ ॥१४॥ 


स्वहस्तस्थामलकवत्‌ पश्यति वजचक्षुषा | 
गङ्गावालुसमान्‌ क्षेत्रान्‌ कायवाक्चित्तलक्षणम्‌ ॥१५॥ 


भावयन्ति हि सर्वात्म स्थितं चित्ताख्यनाटकम्‌ | 
तत्त्वानुत्तरसंसिद्धं बुद्धबोधिस्थितं शिवम्‌ ॥१६॥ 


ज्वालनानुशंसामाह--*योगा इत्यादि | अत्र योगिन एव 
योगाः 1 योगिनो योगिन्यशच सिद्धाः सन्तीति प्रत्ययो लोकस्य प्रवर्तति, 
प्रभावदृष्टान्तस्य ज्वालनस्य दर्शनादित्यर्थः | अन्तर्धानादिसिद्धेः 
प्रभावमाह--१अन्तरित्यादिना | साहय्रैकावभासक इति | चतु- 
्वीपकानां लोकधातूनां нєн साहम्रो लोकधातुः, तस्यैकस्यावभासकः, 
आधिपत्येन परार्थक्रियया च ॥१३॥ 


सर्वसिद्धानामिति विद्याधरादीनाम्‌, कन्यामिति योज्यम्‌ | 
वज्रालयस्तेषामेव बुद्धानां बुद्धक्षेत्रं संस्थितम्‌, तेषामेषा पर्षत्‌ | सह 
तासामिति सवज्जालयसंस्थितान्‌ ॥१४॥ 

ча वज्जचक्षुः, दिव्यचक्षुरभिज्ञेत्यर्थ: | *“स्वहस्ते- 
त्यादि | स्वहस्ते स्थितमेकमामलकं Әса < | *कायवाक्‌- 


१. महायोगे-क. ख. । २. सर्वीरे-भो. | ३. मेष-ख. | ४. हस्त-ख भो. । 
५. ‘aati बुद्धक्षेत्रम्‌, तत्रस्थानां सत्तवानामित्यर्थ' इत्यधिकः чес, । 
є. कायेत्यादि-भो. । 
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अत्र श्लोकः 


रूपाणि मुद्राणि च न्यासचिह्ं 

द्रव्याणि ध्यानानि च भावनानि | 
नानाविधा उपायाशच निदर्शितानि 

उक्तानि 'देवीमनईप्सितानि ॥१७॥ 


चित्तलक्षणमिति । कायचित्तानि इन्द्रियज्ञानानि, वाकृचित्तानि 

मनोविज्ञानानि, सजल्पत्वात्‌ | तेषां लक्षणं स्वरूपम्‌, भावयन्तीति 
मनसा पश्यन्ति | कथं पश्यन्ति ? सर्वात्म, 'सर्वात्मनेत्यर्थः | 

किमेतदित्याह-चित्तेत्यादि । चित्ताख्यमिति वञ्जचित्तम्‌ पर- ` 

चित्त ज्ञानमित्यर्थः | आत्मनः स्वदेवताकारेण भावनं योगतन्त्रे तदिह 
नाटकम्‌, नाटकसाधर्म्यात्‌ | तस्मादुद्भवोऽस्येति | यथोक्तम्‌, 
समयद्रव्यसाधने *स्तोकमुक्तम्‌ । 


श्रावकप्रत्येकबुद्धानामपीदृशं शिवमस्ति, ततो विशिनष्टि 
तत्त्वेति । सर्वप्रपञ्चरहितं ज्ञानमित्यर्थः । बोधिसत्त्वानामपीदृशं 
ज्ञानमस्ति, तत्तु बुद्धज्ञानेन ` सोत्तरम्‌ | ततो विशेषणार्थमाह- 
अनुत्तरमिति | नास्मादुत्तरमस्तीत्यनुत्तरम्‌ ॥१५-१६॥ 


अत्र श्लोक इति | यथोक्ते तन्त्रार्थ संग्रहश्लोकः | 


रूपाणीति देवतादीनां वर्णसंस्थानानि । मुद्राणीति 
मुद्रणाने | षडङ्गन्यासकुलिशान्जशोधनादीनि, तस्यैव चिह्ममिति 


१. सर्वभावात्मने-भो. | २. चित्ताभिज्ञान-भो | ३. इतः पूर्व 'कथं पश्यन्ति 7 
सर्वात्मनः' इत्पधिकम्‌-भो. | ४. श्लोक-क. ख. । ५. अत्र केचन श्लोका अधिकाः, 
तेषां संस्कृतव्याख्या नोपलभ्यते, भोटाजुवादस्तु वर्तते | 
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तन्त्रं गृहे यस्य भवेत नित्यं 
धारेत वाचेत विभावयेत । 
न तत्र रोगा न जरा न मृत्यु- 
विघ्नानि देव्यः परिरक्षयन्ति ॥१८॥ 


इति महावज्जडाकिनीनां मतं महागुह्यं समाप्तं 
सोपचारम्‌ । 
॥ इति तृतीयो निर्देशः ॥ 
॥ इति महामायातन्त्रं समाप्तम्‌ ॥ 


कपालखद्वाङ्गादि | द्रव्याणि समयवस्तूनि | ध्यानानीति । "й 
चिन्तायाम्‌, जपा इत्यर्थं | भावनानि मण्डलचक्रादिसमाधयः | 
नानाविधा उपायाः कर्मप्रसरहीनसिद्धयादयः | एतानि सर्वाणि 
निदर्शितानि सूचितानि | इयता सर्वेण किं कृतमित्याह- 
देवीत्यादि | देव्या महामायया यानि मनईप्सितानि हृदयेप्सितानि 
तान्युक्तानि ॥१।७॥ 


*तनत्रपरिग्रहेऽनुशंसामाह--१तन्त्रमित्यादिना श्लोकेन | तन्त्र 
महामायाख्यम्‌ । गृहे यस्येति यस्य गृहे । भवेत 
नित्यमिति नित्यं तिष्ठते | घारेतेति धारयेत | वाचेतेति 
वाचयेत, पठेदित्यर्थः | विभावयेतेति विभावयेत्‌ । विधघ्नानीति 
विघ्नाः ॥१८॥ 


१. तत्र-क. 'ख. 1 २. तन्त्रं यस्य गृहे-भो. | ३. समाधीयेत्‌-भो. | 
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महत्यश्च ता वज्र'डाकिन्यश्च तासाम्‌, मतम्‌ उपरिगृहीतः 
सिद्धान्तः, समस्तं योगिनीतन्त्रमित्यर्थः, तस्य रहस्यं सारम्‌ | किं 
तदित्याह--महागुह्यमिति | आदौ परमगुह्यमित्युक्तम्‌, अन्ते तदेव 
महागुह्ममिति पर्यायान्तरेणोक्तं महामायाख्यं तन्त्रमित्यर्थः` | तत्‌ 
समाप्तं निष्ठितम्‌ | सोपचारमिति | साध्यसाधनार्थोर विधि-* 
रुपचारः, सह तेन वर्तत इति सोपचारम्‌, न तेन शून्यमित्यर्थः । 


महामायातन्त्रे विवृत(ति)मिति कृत्वा गुणवती- 

मवाप्तं यत्पुण्यं परिणतमृगाङ्कद्युति मया | 
जिनानामात्मैकः कुलिशधरभावो भवतु मे 

ततोऽत्यन्तं दुःखक्षयमखिललोकं च लभताम्‌^ 1 


इति गुणवत्यां महामायातन्त्रटीकायां तृतीयो. निर्देशः, 22 
गुणवतीनाम महामायातन्त्रटीका ४ `: 
&महापण्डितरत्नाकरशान्तिपादानां 'समाप्तेति `: 


ज NS MS 


१. योगिन्यः-भो. | २. ЗОВ नास्ति-भो. । ३. नोपाय-भो. | 
४. धिः सोपचा-भो. | ५ इतः परमपि श्लोक एको भोटानुवादेऽधिकः | 


६ 'महा' नास्ति-क. 39. | 


परिशिष्टानि 


« महामायासाधनम्‌ 

. महामायासाधनोपायिका कुक्कुरिपादानाम्‌ 
« गद्य-पद्यानुक्रमणी 

. टीकाकारोद्धृतवचनानुक्रमणी 

. टीकाधृत-ग्रन्थग्रन्थकार-मतमतान्तर सूची 
. संकेत सूची 

: विशिष्टशब्दानुक्रमणी 


यो नैको नाप्यनेकः स्वपरहितमहासम्पदाधारभूतो 
नैवाभावो न भावः स्वमिव समरसो दुर्विभाव्यस्वभावः | 
निर्लेपं निर्विकारं शिवमसमसमं व्यापिनं निष्प्रपञ्चं 
वन्दे प्रत्यात्मवेद्य॑ तमहमनुपमं धर्मकायं जिनानाम्‌ 1 
(से० 20, чо чә) 
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महामायाह्यं देवं चतुर्मुखं चतुर्भुजम्‌ | 
अङ्के यस्य तथा देवी चतम्रो दिक्षु चापराः ॥ 
महावज्रधरस्यैव कृपया भीषणाकृतेः | 
महामायाभिधानस्य साधनं साधु कथ्यते ॥ 


इह भावनाधिकृतो मन्त्री चतुर्देवीगीतिचोदनाविबुद्धः प्रातरुत्थाय 
wee हुँकाररश्मिभिरात्मानं विशोध्य कृतमुखशोचादिको हुं 
फडिति स्थानात्मयोगरक्षां कृत्वा ध्यानालयं प्रविश्य हुंकारेण अर्घ्य 
परिजप्य सुखासनोपविष्टः पुरस्तादन्तरिक्षे भगवन्तं सपरिवारमालोक्य 
इन्मन्त्रकिरणोद्भवैः पञ्चोपहारमेधैः सम्पूज्य पापदेशनादिकमिति 
कुर्यात्‌--देशयाम्यहमात्मनः पापम्‌, अनुमोदे सर्वपुण्यानि, 
सर्वबुद्धबोधिसत्त्वार्यपृथगूजनानां परिणामयामि सर्वमात्मनः 
कुशलमनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ, आबोधेस्त्रीणि रत्नानि शरणं गच्छामि, 
बुद्धरत्नं धर्म्मरत्नं संघरत्नम्‌, अहो बताहमनुत्तरां 
सम्यक्सम्बोधिमधिगच्छेयं सर्वसत्त्वानामर्थाय हिताय यावदेतेषाम्‌ 
अत्यन्तनिष्ठे निर्वाणे निरुत्तरे च तथागतज्ञाने प्रतिष्ठापनाय | तदनु 
चित्तमात्रमेवेदं सर्वमसत्येव तेन तेनाकारेण प्रख्याति | तद्यथा स्वप्न 
इत्यधिमुच्य सर्वाकारान्‌ परित्यज्य निर्मलनभोनिभं निराभासमनन्तं 
प्रकाशमात्रं पश्येत्‌ ३» शून्यताज्ञानवज्रस्वभावात्मकोऽहमिति 
-चाधितिष्ठेत्‌ । अनन्तरं पुरस्तादन्तरिक्षसूर्ये हुँकारेण farasi 
विचिन्त्य तद्दीप्तरश्मिस्फुरणैरधो वज्रमयी भूमिं तिर्यग्वज़प्राकारमुपरि 


1. साधनमाला, भाग २, YO ४५८-४६५, गायकवाड ओरियन्टल सीरीज़ 
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वज्रपञ्जरं मध्ये घोरश्मशानं विभाव्य तन्मध्ये कूटागारमेकपुटं 
सर्वरत्नमयं पश्येत्‌-- 


चतुरम्रं чай चतुस्तोरणभूषितम्‌ | 
हाराद्यैरप्सरोभिश्च भास्वद्वेदीचतुष्टयम्‌ 1 


तन्मध्ये रक्तकमलंमष्टदलं ध्यात्वा तत्कर्णिकायामनादिनिधनं 
तारमुक्ताफलनिभं ज्ञानामृतबिन्दुं ध्यायात्‌ | 


इत्ययमनादियोगो नाम प्रथमः समाधिः | 


मध्यबिन्दुत एव चतुरो बिन्दूनष्टदिग्दलेषु संस्फार्य 
बीजाकारपरिणतान्‌ पश्येत्‌, यथाक्रमं हुं स्वा आ हाः | यथाक्रमं 
तेभ्यो वज्रमणिपद्मकर्मकुलेशान्‌ तत्कुलानि च संस्फार्यं पुनस्तेष्वेव 
संहृत्य तत्परिणताश्चतंम्रो योगिनीः पश्येत्‌ | पूर्वदले वज्रडाकिनीं 
नीलवर्णा नीलपीतसितहरितवदनां वञ्जकपालघण्टाखद्वाङ्गधारिणीम्‌, 
दक्षिणदले रत्नडाकिनीं पीतवर्णा पीतनीलसितहरितवदनां रत्नच्छटा- 
त्रिशूलग्रीवानिपीडितजम्बूकपताकाधारिणीम्‌, पश्चिमदले पञ्मडाकिनीं 
Raai सितपीतनीलहरितवदनां विश्वकमलशरकपालचापधराम्‌, 
उत्तरदले विश्वडाकिनी हरितवर्णा हरितपीतसितनीलवदनाम्‌' 
असिडमरुपाशकपालधराम्‌ । चन्द्रासनप्रभाः सर्वाः | शेषमासां 
प्रभुमिव नाथमुत्थापयेयुस्ता वज्रगीतिकयाऽनया-- 


та सहि विअसिअ कमलु पबोहिउ वज्जें | 
अललललहो महासुहेण आरोहिउ णच्चें ॥ 
रविकिरणेण पफुलिलिउ HAG महासुहेण | 
अललललहो महासुहेण आरोहिउ णच्चें ॥ 
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अथ गीतिकानुभावेन भगवान्‌ बिन्दुरूपता हित्वा 
बीजद्वयाकारेणाविर्भवति | ॐ हुँ | ततः Зета वैरोचनं तत्कुलं 
च संस्फार्य संहरेत्‌, हुँकारात्‌ पञ्चजिनान्‌ तत्कुलानि च | ततः 
ॐ+कारोद्भवया बुद्धडाकिन्या सहैव भगवान्‌ हेरुको इुँकारादुत्पद्यते | 


भस्मनोद्धूलितः कृष्णो ललितार्कासनप्रभः | 
कपिशो्ध्वज्वलत्केशः 'कपालमकुटोत्कटः ॥ 
नीलपीतमहाश्‍वेतहरिताद्यचतुर्मुखः | 
कपालशरखट्वाङ्गचापधारिचतुर्भुजः ॥ 
पञ्चबुद्धविशुद्धया तु पञ्चमुद्राविभ्ूषितः | 
चक्रो कुण्डलकण्ठी च हस्ते रुचकमेखलाम्‌ ॥ 
नरचर्माम्बरधरो द्वादशारुणलोचनः | 
ज्वालामालाकुलक्रोधः परमानन्दसुन्दरः ॥ 
अर्धपर्यङ्कनाटयस्थो नवनाटचरसैर्युतः | 
अन्तःकरणोद्रीर्णैशच जनोौघैर्जगदर्थकृत्‌ 1 
प्रियतुल्यायुधा रक्ता तत्कण्ठाश्लेषिदोईया | 
श्रीबुद्धडाकिनी रक्तपीतश्वेतहरिन्मुखी ॥ 
बुद्धाभिषेका शबरी हेवज्रे गीयते यथा | 

तथेह बुद्धडाकिन्या sen: संप्रपूज्यते ॥ 
बुद्धो रक्तोऽत्र सत्त्वानां बुद्धकायेन रञ्जनात्‌ । 
शुद्धा धर्माः प्रकृत्येति वागीशस्यैव शुक्लता ॥ 


तदनु भगवतश्चक्षुरिन्द्रिये soon रक्त श्रोत्रेन्द्रिये हुँकारं 
नीलं प्राणेन्द्रिये चीकारं पीतं जिह्वेन्द्रि आःकारं सितम्‌ उष्णीषस्थाने 
रेफं हरितं मनसि खकारं सितं चिन्तयेत्‌ | इति षडिन्द्रिये 
षडक्षरन्यासंः | 
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'कवचम्‌--3३७ आः हुँ इति कायवाकूचित्ताधिष्ठानं यथाक्रमं 
शिरःकण्ठहृदयेषु । स्तनान्तरे सूर्य स्वदेवताबीजं तज्ज्ञानस्वभावं 
दृष्ट्वा तत्किरणाङ्कशैज्ञानमण्डलमाकृष्य हुँकारेण विघ्नानुत्सार्य अर्घ्य 
दत्त्वा जः हुँ वैँ होः इत्याकृष्य प्रवेश्य बद्धवा वशीकृत्य तेन 
सहेकलोलीभूतं समयमण्डलं पश्येत्‌ | ततो ज्ञानबीजरश्मिचोदित- 
तथागतप्रेषिताः पञ्चयोगिन्य आगत्य पञ्चज्ञानाम्बुपूर्णै रत्न- 
कलनशैर्भगवन्तो योगिन्यश्चाभिषिञ्चेयुः | अभिषिच्यमानानां शिरसि 
स्वकुलेश उत्पच्चते | भगवतोऽक्षोभ्यः, बुद्धडाकिन्यादीनां यथाक्रमं 
शाश्वताक्षोभ्यरत्नेशवागीशामोघसिद्धयः । ततो ज्ञानबीजरश्मिमुख- 
स्फारिताभिः पञ्चोपहारपञ्चकामगुणपूजाभिर्भगवन्तं भगवती च 
पूजयेत्‌ | ततो भगवन्तं देवीनां मुखैः स्तूयात्‌ 


दंष्ट्रोत्कटमहाभीममुण्डम्रग्दामभूषितम्‌ | 
भक्षमाणं महामांसं श्रीहेरुकं नमाम्यहम्‌ ॥ इति । 


ततो दिग्देव्यः स्फुरणयोगेन बुद्धडाकिन्यामन्तर्भवेयुः | 
misc: शिरसि हृदि नाभौ गुह्ये ऊर्वोश्च यथाक्रमं ॐ हुँ स्वा 
आ हा इत्येतान्‌ विभाव्य तैरन्योन्यावधिस्फुरद्भिरस्याः शरीरमभिव्याप्य 
तया हीःकारजरक्तकमलया अकारजमुक्ताकर्णिकया Чач 
इंकारजकुलिंश ३#कारजमणिः प्रारभेत रतिमनुरागं यामीत्यनेन 
मन्त्रेण | ततो मणिद्वयरश्मिचोदितास्तथागता. आगत्य मुखे प्रविश्य 
विलीय कमलदले पतेयुः | तत्‌ पञ्चज्ञानामृतं जिह्वाग्रललितेनः 
тегт चिन्तयेदिति 1: 


श्रीमण्डलराजाग्रीनाम द्वितीयः समाधिः | 


महामायासाधनम्‌ 51 


ततो भगवच्चोदिता बुद्धडाकिन्यादयः पञ्चभगवत्काय- 
मेघस्फुरणैः . सत्त्वानामर्थ यथाक्रमम्‌ आदर्शज्ञानं सुविशुद्ध धर्मधातुज्ञानं 
समताज्ञानं प्रत्यवेक्षणाज्ञानं कृत्यानुष्ठानज्ञानं महावज़धरपदं चोत्पाद्य 
स्वकायमेघान्‌ मूलकाये संहरेयुरिति । 


'कर्मराजाग्रीनाम तृतीयः समाधिः | 


यदि पुनर्योगी चित्तं स्थिरीकर्तुमिच्छेत्‌, सर्वसमाधीनामग्र- 
निष्पत्तये, तदा समासतः समाधित्रयं विभाव्य नाभिकमलकर्णिकायां 
रविसोमसम्पुटप्रान्तेषु निःसन्धि ध्यात्वा तन्मध्ये सर्षपसूक्ष्मसित- 
स्वच्छज्ञानं बिन्दुरूपं महासुखमयं वीरं विचिन्त्य तद्रश्मिरेखां 
मृणालतन्तुनिभां चन्द्रमध्येन निर्गत्य सम्पुटं तिर्य्यक्‌ त्रिभिर्वेष्टैः 
संयम्य स्थितां दृष्ट्वा चन्द्रोपरि स्थितेषु त्रिषु वेष्टार्धेषु ग्रथितान्‌ 
प्रत्येकं षोडश वर्णान्‌ पश्येत्‌ 1 उक्तं हि संवरोत्तरे- 


'ककारादिदकारान्तं ङञवर्जं निवेशयेत्‌ | 
धकारादिहकारान्तम्‌ आलिद्वयं समालिखेत्‌ | 
मध्यस्थेन त्वकारालिर्न्यस्तव्यः शशिमण्डले ॥ इति । 


इहाप्युक्तम्‌-'दिव्यमक्षरपङ्क्तिभिः” (१.२६) इति | एवं 
नाभिमध्ये 'कमलकर्णिकारविसोमसंपुटगर्भे वीरं भावयन्‌ भावना- 
परिपाकमधिमुच्य तस्मादेव द्वितीयसूक्ष्मरेखाज्वलितेकज्वालावदव- 
स्थितां पश्येत्‌ | तस्याः प्रभावे(ण) स्रवदमृतपूरप्लावितो वीरः सा च 
रश्मिरेखा सितीभवेत्‌ | ततो वीरे नियमितचित्तस्तं पश्येत्‌, यावत्‌ 
चेतसः स्थैर्यलाभं निमित्तैरुपलक्षयेत्‌ | उपलक्षिते स्थैर्यं तस्या 
ч айдаг: स्फुटमालोकमनन्तं विश्वमवभासयन्तं विचिन्त्य सर्व 
करतलामलकवत्‌ पश्येत्‌, सर्वसमाधींश्चाशु निष्पादयेत्‌ | 
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इति बिन्दुयोगः | 


जप्तविद्यस्य सिद्धिरिति जप उच्यते | तथैव षड्देवताचक्रं 
योगी नाभिकमलकर्णिकावस्थितरविसोमसम्पुटगर्भे चिरं विचिन्त्य तथैव 
च तद्रश्मिरेखया वर्णावलीत्रयग्रथितया वेष्टत्रयसंयुते मन्त्रं जपेत्‌ | 
इह तन्त्रे अ(त्र्य)क्षरा मन्त्राः | तत्र भगवतो मन्त्र, 3% हुँ हुँ | 
बुद्धडाकिन्यादीनां यथाक्रमम्‌ ॐ ३ॐ हुँ, ॐ हुँ हुँ, ॐ स्वा हुँ, 
३ आ हुँ, ३७ हा हुँ | कथं जपेत्‌ ? संपुटगर्भे जप्यं बीजाक्षर 
विन्यस्य तच्छीर्ष वीरमुत्थाप्य उ2कारमुच्चारयन्‌ वी(वि)राट्‌- 
रश्मिरेखामुच्छवासवायुना सहोत्थाप्य तयावभास्य जगद्‌ बुद्धमयं 
कुर्यात्‌ | बीजाक्षरमुच्चारयन्‌ तेषु सर्वबुद्धेषु स्वदेवतास्वभावतामधि- 
मुञ्चेत्‌ | अन्ताः] हुँकारं उच्चारयन्‌ निश्वासवायुना समाकृष्य 
Чаанч जगद्‌ वीरे संहरेत्‌ | एवं पुनः पुनः कुर्यात्‌, यावत्‌ खेदो 
T+ भवति | सति खेदे विश्रम्य सर्वमिदं कुशलमनुत्तरायै 
सम्यक्सम्बोधयेऽभिमतफलसिद्धये च परिणमय्य पूर्ववत्‌ पूजां कृत्वा 
स्वहद्वीजाक्षरे मण्डलमन्तर्भाव्य, तत उत्थाय स्वदेवतात्मकमात्मान- 
मधिमुच्य सर्व कुर्वीत | सर्वं च भोज्यं पञ्चभिर्बीजैः 
'पञ्चज्ञानामृतमयं कृत्वा स्वहृदये च देवताचक्रमधिमुच्य विचिन्त्य 
च «ҹа तदमृतं जुहुयात्‌ 1 स्नानं कुर्वन्‌ देवताभिषेकविधिं 
घ्यायात्‌ । 


मध्याहृसायाह्ृसन्ध्ययोस्तु मण्डलगृहं प्रविश्य Хаш ч 
राधारमण्डलं निर्माय [तस्मादेव बीजाच्चतम्रो योगिनीः क्रमेण 
संस्फार्यं यथास्थानं निवेश्य पूर्ववदभिषेकादिकं सर्वविधिमनुष्ठाय 
मण्डलमन्तर्भाव्य तत उत्थाय पूर्ववत्‌ समाहितयोगं कुर्यात्‌ | 
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अर्धरात्रसन्ध्यायां त्वयं विशेषः-- संपूज्याध्य॑दत्त्वा 3% 
वज्र मुरिति ज्ञानमण्डलमुत्सृज्य स्वज्ञानबीजे समयमण्डलमन्तर्भाव्य , 
निराभासं सम्बोधिचित्तमधिमुच्य सुप्यात्‌ | एवं दिनान्तरेष्वपि 
देवीसड्रीतिचोदनोत्थापितः सर्व पूर्ववत्‌ कुर्यात्‌ | एवं प्रत्यहं यावत्‌ 
सिद्धिनिमित्तानि लभते । तत्र मण्डलेश्वरस्य मन्त्रो लक्षजापेन 
सिद्धयति, शेषाणामयुतजापेन | मालामन्त्राश्‍च तन्त्रान्तरादानेतव्याः | 
` तान्‌ ХЭ ЧЭ हृच्चन्द्रे वा यथायोगं मण्डलीकृत्य प्रदीप- 
मालावज्ज्वलतश्चेतसाऽभिलिख्य मनसा वाचयन्निव जपेदिति । 


заа महामायासाधनं यन्मयार्जितम्‌ | 
कुशलं तेन बुद्धः स्यां वशी विश्वार्थसाधने 1 


॥ महामायासाधनं समाप्तम्‌ | 


'महामायासाधनोपायिका 
कुक्कुरीपादानाम्‌ 


नमो वख्रडाकाय | 


प्रथमं मुखशौचादिकं कृत्वा मृदुविष्टरोपविष्टः स्वहृदि 
सूर्यमण्डले हुंकारबीजं दृष्ट्वा पुरतः करुणाचलवज्ं वक्ष्यमाणक- 
वर्णभुजायुधं विचिन्त्य पूजापापदेशनापुण्यानुमोदनापुण्यपरिणामना- 
त्रिशरणगमनादिप्रणिधिं च कृत्वा स्वकायवाक्चित्ते नामाक्षरं भावयेत्‌ | 
तच्च नामाक्षरम्‌- हे इति हेत्वपगताः सर्वधर्मा; ह इति 
हान्युत्पादिताः सर्वधर्माः, ए इति पर्येषणविमुक्ताः सर्वधर्माः, रु इति 
प्रतिश्रुत्कोपमाः सर्वधर्माः, र इति रतिसमायुक्ताः सर्वधर्मा, उ इति 
उत्पादव्ययधर्मिणः सर्वधर्माः, क इति सर्वसोख्यसमायुक्ताः सर्वधर्माः, 
अ इति अकारो मुखं सर्वधर्माणामाचनुत्पन्नत्वात्‌ | इति कृत्वा 
शून्यतां विभाव्य मन्त्रमुच्चारयेत्‌- 32 शून्यताज्ञानवज्रस्वभावा- 
त्मकोऽहम्‌ 1 हुँकारेण विष्नमुत्सार्यं वज्रपञ्जर विभाव्य 
श्मशानाष्टकमध्ये रक्तचतुदलकमलपद्मवरटकमूर्यमण्डले हुँकारबीजं 
दृष्ट्वा मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षास्वभावात्मिकाश्चतुर्देव्यः सञ्चोदयन्ति 
श्रीवज्रगीत्या अभ्यन्तरसाधने-- 


हले सहि विअसिअ ия पबोहिउ а= | 
अललललहो महासुहेण आरोहिउ чей ॥ 
रविकिरणेण पफुलिलअ कमलु महासुहेण | 
अललललहो महासुणेह आरोहिउ नृत्यें ॥ 
[वज्डाकिनीतृत्येन वज्रसत्त्वं निवेशयेत्‌ 1] 


1. साधनमाला, भाग २, YO ४६६-४६८, गायकवाड ओरियन्टल सीरीज़, 
Wo 41 
' 
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इति गीतिसमनन्तरं मायाबद्धवस्तुसंवित्त्या मनसा हुँकारोद्धूत॑ 
'करुणाचलवज्रं नीलपीतसितश्यामचतुर्मुख॑ चतुर्भुजं दक्षिणे भुजे 
कपालशरधरं वामे खदवाङ्गधनुर्धरं रौद्रासनस्थं त्रिनेत्रं सार्द्रमुण्ड- 
म्रग्दाममालिनं कपालमालाभिः शिरसि भूषितम्‌ अस्थ्यलङ्कारविभ्रूषितम्‌ 
ईषद्दष्ट्राकालवदनं पिङ्गलोर्ध्वकेशम्‌ काये चीकारं पीतं चक्षुषोः 
उकारं सितं श्रोत्रयोः हुँकारं रक्तं नासिकायां खकारं सितं कण्ठे 
आःकारं सितं हृदये रेफं रक्तं षडङ्गन्यासलक्षितं स्वाभप्रज्ञालिङ्गितं 
व्योमावकाशिनं वज्रधराविशे(भिषे)किनं कायवाकूचित्ताधिष्ठितं 
सुविशुद्धधर्मधातुज्ञानस्वभावमात्मानं विभाव्य तत्र पूर्वदले वज्रडाकिनी 
नीलवर्णा नीलपीतरक्तश्यामचतुर्मुखा चतुर्भुजा वामभुजे खद्वाङ्गघण्टां 
दक्षिणे वज्रकपालहस्ता पृथिवीधात्वादर्शज्ञानस्वभावा, दक्षिणदले 
रत्नडाकिनी पीतवर्णा पीतनीलरक्तश्यामचतुर्मुखा चतुर्भुजा वामभुजे 
पताकां कञ्चुकं च दक्षिणे त्रिशूलरत्नहस्ता अन्धातुसमताज्ञानस्वभावा, 
पश्चिमदले पद्मडाकिनी सितारुणवर्णा रक्तपीतनीलश्यामचतुर्मुखा 
चतुर्भुजा वामभुजे धनुः कपालं दक्षिणे शरविश्वपद्महस्ता तेजोधातु- 
प्रत्यवेक्षणाज्ञानस्वभावा, उत्तरदले विशवडाकिनी श्यामवर्णा शयामपीत- 
रक्तनीलचतुर्मुखा चतुर्भुजा वामभुजे पाशकपालं दक्षिणे खद्वाङ्ग- 
डमरुहस्ता वायुधातुकृत्यानुष्ठानस्वभावा | देव्यः सर्वा रौद्रासनस्थाः 
कपालमालाभिः शिरसि विभूषिताः सार्द्रमुण्डम्रग्दाममालिन्यस्त्रनेत्रा 
ईषदंष्ट्राकरालवदना ज्वलितोध्वपिङ्गलकेशाः स्फुरद्रश्मिमालिन्यः | 
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कुर्याद्‌ मन्त्री | खिन्ने सति मन्त्रजापं कृत्वा 39 आः हीं हुं फट्‌ 
एवं भवसमसर्वभावस्वभावमन्त्रसंस्थानधर्मात्मा योगी सर्वविषयादि- 
कृत्यं कुर्यात्‌ प्राकृतकल्पमुक्तये इति | 
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чах, क्षे 


f 
Fw ы = 


82 gagrag атал 


ममनः Ra Ña S] Я аага АВА केपृ उप 
BENATAJ Ñ] айхсаЁн баг JAN ss аалрсцаг 
RANST ANA ANE SCAG वुः ENRE] gor 
sanagari R йаг बमेप् युग] Fas FHC Sg 
नमो &чӱначуча ҳаб асат 
хха scary Aaa А 195299 чааг аа саас 

бацагасаг FSV AA]? ай асаа) बर क्षुः 
AA Aaa дага Ёл हेम गज गे कु परे aang 
каён वेन qe дагч 58 ай < मै प А झम HS ya 84| 
सहुगु पाम адз griei] Яа ОГЧ Ray gay 
ачха NANAI ITAA AA YANN A QA SH 
INS STING TIAA S AYRE ga tenga сг 
Raga Sal qr адаг аг аягаа саа: ES] 


Raan qea Чача д дү | 8А 959955: पारि:हैण 24 
саам Зар Ragos А-да АДА 


KIAN ST उस सप एप सु: Ар R] yet 61545548 
Ras aa ama aa arg asal ас ТЕЕ 


1 алах, «34 чах, मेः 
2 958%, (masa) JAPS 

3 алх, (958 ) बियर दंग 
4 чах. १६५7 


5 gmx, АЕэсайдбаад 3) as 


бааа se 83 


хаха नेपालक) | 
оҳог&4 at Hae yy S] | 
пщог&а ITSA | 
AGG TACT A AERA | 


хада qaa पछ asar Хара APSA WS के दास 
शुरु २२354 शुरुखुरु पति युर ч ८७ IRS 48 618) 
чёт = J 

хч З аааз AGN TT INCA | yaga 
Фа ага a EA Eea AAE ERIE S ai А ча! 
RARASAN GOTAAS 15А өө ХӨ) чең 
ах согару ау но ааа ааг म मै रुपए: gq dig ay 
ATIC AA Aha чак Nag ०६ sqa gq | AIG gs 
ववृषु म अम मेते, म диаг З час Зао) s 
AACS) ааа аа GTA ёо A аа 4 पृक्षः 
sga аё छू асар | AJTAJA as 
GAG esa гоша 4२२० qaa a पच q AEN AL 195 
गु4< Raa बम पय Sa цаа A ws पकार qa मे रेषु SAA 


1 зах, (3444) YAN 
2 8, गष 
3 5, а 44 


84 gagrag isaga] 


Ақиқа ч8 acapan भे ge aR ar 
mesa qY a [९६५२२८२८ Хяагой परि qar) 
цас ANS SNINA R] даг 845 Яд даг 
वषमे नमथ AA पती apani агдааг чог दे 9८ ўа 


Hoya ša 9 | ne Акаа yeaa gras रुण कै 
Senay यारा RANJ ISIC TOIT gC Дагу час TATE 


wR s 


š मक्षु IC ASIC, 435 ara: 59) aby д Ray IX कळप 
2) ag 4953; F š: 9504 оё а Ф хў 449 гааг 495: 
дүй Ача чекге анас час 848] Ё 
ERR GANA QT पर INC Sa ААА] | 


MN ~ 


qasa Sa GIES 41) ac SA са ag aa KAA 
गा 55 даадаг а 8 аг पाप लेप या 9С 
58 EES TE गर्ग у TITAS а ХД [पाए 
пагар Ч: 84| ЭЗ TAG रुप AT AET ай 557 
багц цагаа с478) ACA HN TIC RUN HAA ANANTH All 
देणए रुप पर अर थ गे кохає ‚ Коң$агцага घत 


1 sqa ( 855) ) Аңчы 
ачах, (989) 5598 
maz FATA AR] 
as, Эх 


Up ७ ७5 


~ 


३० 5 


Raraga sE 85 


ae ara лааг ага 


| 

SIDS | 
AN ча Ос ЧАБУ к | 
REPS NANA чс Ар | 

neal &95 ч x xñ] аё: чагда z чї अम 

HAGA AZAD заахаас AAG AAA A] 

Asa मूभूने् часа = | 


дагч A qasaq чагаа оЁл баг 
ч ах g as сү कुण др dinar ay 55 ај | 4 Si ах 
чгаагйагу श्च ववि 5] एव बिक Загс 
чс 95 ахча а багада यमयति धुर] 
од ममु eer gare 8 8 815) अति मुय ga чагы 
кцагцага алан цац дага [मथनम्‌ SATA ааг 
देणेस “фагд ог дагшар аа аг 3 885) मः 
yag ar gatas] AANA 43567858 58548) 


anes, (पर्दा) 68359 
३५१२० (4) 234 
8. міч 
чах, АЯ 


Aa U N ~= 


86 ga qasa sol 


e c< см 


WAG ANNAR NA | 

FATA HY SVAN AIA? | 

ABP ба чэагдагАараг | 

ARR NIAN SK да 4 2 
аңог$а ays] [азага с] गप 6 ачча аг 
RANE YT Ба Hoy чагагдангч цагцага 5) gargs 
аваа [मनेन he Gg hh Ty 
गैस वे NG aH алк аагдага:&а Sa येरि दि पुरि a डम शुष 
ARMA IRAE AG] % | 


Кахан аар сдача Tors 


AACA 5] ДЗЕ रेपस ааа саас ланс 


цагагцрысц| дагч Лагага 14741541) दपक aÀ 


Заа анч छैन 2агдагцамгйчгчэсэ9) saña 


1-8, ойх, गा 

Ho AAACN 

Bo согуд ЗЧ 

HAAR, скачала 

इर्‌, (384) FATTY 
कवर) (बमम) узга 


сэг 


Raraga RE ži 87 


SATANAS ANSNI | 
TAA RAE yT ATASS] | 
ахаа रु AACA! [SANA ये ATG TAS 
чч? Ачха чка 95а 888 58) SERRI 
аачогЗ 9 34р | 55 хоё Fa मशु डक 
सपन पपबुप्ब क्ष HAG परिणे सेल री 20-999 аага: Sq: 
पञ्जा gañ За OA ग a परि Ra पथ अुपा a हब 
аЁңгёа saraqa айдаг ааг ааа Sey Qa к 
मा ҹ̧овдар [89841879995 
दनय yaey FoR өиаа a 
en eaaa aa чеч EE GDE GAA 
Rara B аг पर प- जन 584399485944] |5: 
ахча ау FIN YANSIN 4да 
огаҳ анх 9956704019] STARR AC शुप उस TG) 
व ८१८० бар аА 
айх, (4684) gasas 
цах, Хччца JAT ( Ва ) “spa 
qS. INAN 


max, 7 


со л + Ww N 


88 хадагаа айп 


лке . | 
5557: aa дщ assy А 
Zara Ea रण ч ӨС | | 
dias ८८ Tags, | 
AA ae ATR AARI] | 
дА gai ARIT ач е 
मद सुस्मुरियुरुप्युद дак | 
дог гдс агур | 
ER | ANN VALS 5 АЧ ГЭХ S ATRIJA व" (२३-११ 
уче ачуч ганга g Sag Ba riia aA] 
jagg Nena बिडवे yraa जप पुल 


чй| garag eaa уп даб? giga 


SONAR) үачччжача аг 2 HOCH aa] ५-९ | 
१०८५०५ बेस पु प भे ас बुर $| (38:88) 
FAN SA GANA] [कुप्प रुषः या а Җагпгайцагчар [एपका 


Rare yaar sig Nay ya Seay Жпгў-чдЁнгда पशुम : 


1 ३5१-० (92)584 4 
> Зах, сойз) ухаад 
3 WAZ, БЫ 


| 
| 


Raraga c 4 89 


SN FAN AR AA AR ANNA] | 
TAVAT TSC STAG о 


— U U ——.— 


e Daia e aa aa ke ae NA RE Ba Aare ад 
Чс заа Л कंस STANT EEEE NEER SG 
абача колага агаа SAN GANGA HI 

` AR QCM жанра] Aargang Aa] [Zar AC 
AQAA SC] қс] SPATE RAH ауса бр (ас 
रविम्‌ भ IVT AA AC AGS 3] [९९ क्षय अविट पयाय 
वेगम पेश पविदेंगाई।. RATAA ҹанә] 
хо ааа дад цага SAB ROSA ФА ааг h] 
FAD AAR RCNA RAIN STAN SAG | яёєса ага 
पियन JAANE] Ёсцас| RE] JE 
AAC STOP AAT AA BAIA Чак ICTs लेग GE RE ар 
A HCAR дагасан) Aaaa ge पके NAAT AIAN IT йд 
48864) [ңүз гр parga nA | 


1 ३० “aa JARANE хол IYAN] 
8545, (5454 858 ) Ssrgasras दें агаа) 


хо १० ११४२8०१7८ के पिणृक्ष aC | 
JAAT, KENT · 46] 


л + WwW N 


Бал, क्षेमः [प ११० q < 


90 уада гаң 


सेमबाउसार्थनिज सुपथ | Qamaramkr-oqaqaqararnis 
л! 
Буух хгагаагчүүнчдр | 
3 5а 3 9 йг цар | 
SHINING дырга | 
Rayan д 55573) | 


бэгчэхэ5) aaqa A ана гаас 
Ra? «SA HANS 5 ааг агданн पप नप qa; 
Avec Gc бараагц8:4428 48 4| ЧАалаа 4 ог цаг 
HANTS) Залаа Чг чага] (| аг иг 
कैन मुशे शमक्ष उम Агага Ag FTAA] ачаа 
пача 95 पक्ष म'ङंष सन 37] [3599595985945 
8845) (405 «ай агач А B< Асада बुष 
ayy शेर परे gx ac цаа чаҳ yaa | 


ба агддаглс hy огАй ay ay gaye Ay Taq 7 


Nn 


555 यापर 59 y 953 a| नेमि дс: që a x Saye 
कजा SOS र man iu 


- 1, Вер, य| лах BwzDsasmqaqsasqa | के 
द| 1ч ङम शुभ кара Аа тэс 94:99551 

2 ३5१० ( Figg ) АЧАА S 

3 ахйх, (лї) яйх, ЗАЗА 

4 ахах, (38795) Чэ 6 


टयम पुराय 91 
JAN AĚR NAN A yay | 
सप a A ANTAJ AJA | 
аргад сагдааү хага | 
PANIYAN 8 агсаглар 99] 


е 


RGA TAA ATA ог qaq Qa थि धुर x aaa ea 
aan лса лакаар SIRs aga 
AOSD रुप 44810 45) Чалса 61574508 
Засаг гй: акчаңы Rags sz (БА сад 
सबि HAAG सक्ष परै агаг9а gC QT EE Ala Oy grga 
адаа: BR कुरे WENA SAAT AC पठल पति гардаг 
зарах सरि NANT GS даадаг ига) 5983 SN 
Э Ter Егас дога Агава Say हमसे गत 
ХОЧ Л AAAS | 20 | 

дог&аг भु sS ACV ISA BA AAA SAAC" 
959449 वैषम्य दय Эд ANA ATH खु ज्ञे 
an асада аас ने] Aaaa garg A 
Ява сана) Хохам са: 
1 дд Sagas AS) 
2 Зах, (499: ) ८:५८ 
3 зах, эээ 3. 88) 


92 बुम "रमेत 


2 е Лх 


मपा дагч 4 84 аад) AILEAN ANE] 
5999 аА तेषम्‌ Savages Заг मापन्न ц8:5| 
तेष [हिमे yaaa Garg कमे रण Sa: 
адал гал या 21 JAIL NJAN agape ey 
RET 84агчаа яагагаа Agar qaa na <qqasrüani 
Ч 44814544: 84-45 цаг AA JAAN पाम शुष дагда 
sss SNRAN SHINS qaa аак 8 नेष 
हम TIANA Sa tac Sc g Ба аша сагцалаа цаг алаг 
SF RAN उस ча | HA BRAS AT AT AÀA प 185054 8Г 
NAC ANS Aarg яагаа ог аг A ATC Sr Enga 
RCT qaar gansa DIAN VIA AAG रण aging 
Чан 95 Л qa Vat SIN A вд Sa ate Зс ёч 
aa SAMAR ATAEH AA) (Аа: Чага qa чача 
FAAN RÈT AA 8 ASS AJR WA ARASH AAS AIC AS 


SANT Hore ganar ga aga wage day sg asta Ag हन्‌ 


ARRAN TT TATA 485) 8 Aarqe बैल मे पेश ममे? 


पाउमा ST HSIN SS 599599 Далу дагаа पा सुविषुझ था 
5) agg AAA ar gas Sy मैन मृ ge aa R Sar ISIN 


E 994 

2 чах, Bs 

3 ३१८ (зд) ढेकणे 

4 айх, ( 5488 ) gaya 


| 
| 
| 


Baraya १ 93 


лах анча асаадаг Азга [ने 
одао: E сагак Ечагаё 6) а श्रुवः 
МТ ANG STAG a ie Асс агаг 
Saree аца ога उस पु जे FARA ART дА 
ñargaññaq as) охх g Sage gara 
KANALIN аата аа 49) 83:49995 чарга 
багцагдаагаа ईष कैन म ु८'कूय ав огааац соц EEN 
Хачаяачч सुरवर] (888:Зар амойх 
arg अपक्ष निक्षः घु чогёчаг ARICA By дога жага axs apa 
ağayi] 18% QAN ахаа SY ао] PANNA 
THAN! [ANAT RINT агер बः 
ATE APA पुर पते SINHA A SANA RAT SAAS | 
ठेवे ааа Raya дааа) А < 944 TAIN ga 
чача ЕА тачака ХА АЭХА AT 
ҳакда аі „ E E aE पुरक १ ङु दुन VSI 
акча बुम $ परुमथन बकनर qssrusrajx: 
95694445950 Ачам दे ST 9८ ८ TS 1 
RRI AAA AAA A SAAT INGA AAN ATE छ 448१5 
цагдааг даг ЧАКО ДАА) 22 | 


1 чах, боо qara. 


94 ацогёа at snti 


AMUN YT A AY TTS | | 
зага YN gar Zarai] : | 
SEA GVA UN ETNA SY | 
FAST PITTA Ар ११ 
агаг an цег учо Kya क्क догой х: агг 
AACA AST e e Ee SSAC A TAS Ay aar 
वमः क्क धुप गेय वेष शुट षेण शु" É дщ Яс x3] मुक 
часа аортага पणप दे ба aay मे ममाप्य ने कर उषु | 
чиг Өс AN ITS गए बैप даг Даг sar гак а ये gary or 
qano gae aAa गैस чагаа BAr 
का заглдогдагца:Хогц8 के гцагддладагд аг 
чаа чагда मप्‌ sy षुण Sa апада 
48543 pq ач аагча агч алиа प देदि ах. 
парага хаар залцлагиааг араа эр | AAC 
ах аг 9 ахлу) сагада srg Tor 


AINA AACA ते] чеагдагдаагаа A ICAHN SAA] 
ОЧ хэ यक ца цагаан 5а शे саар) |97559 


1 ३, सुन 
2 8, stor 
з аа, ( аре уча 


 Ёагаза ८८ में 95 


арга =s qa ga पुर स्पा | 
хадаа ҹа] | 
JENSA acara] | 
AAR रुप्मुलर पण काक्ष'] 291 
RSAC HIPAA] | 
дагаа] | 
ЗуйчдйданЗр | sasana [बुडे 
от ам 99 ЧА] 24 | : 
grag agc taka a [Sm sac ЧЧ а фла neq 
RCAC AT RTANRAC अप परे. Бзд кча: 
san цаг है у Rara R азтай) hac AAC’ 
Bs PARTS цаа дагадаг цар [Ас 
qarqa ач чаагаагч 48) [शकु 
кааб anor Sia cia Aa IAS १८३१ А QT IGANG 
аас цаг цагг лагчас) Samna]  मैगर्यक्ष 
qar" पाण 49А АВА 2१ | 
RAGS RAR ЧАА] १254८१95 4९0० a६ 


==, 


сн СО ББСБ цн 
2 чёх„ ०६5२८९५५२५१ 


96 gagrag gnin] 


qaa FIC MAN स यप | 

मै гд чы а | >=] 

GANA саар] | 

хадагаа дај | 

АЧ nËa өрх СЧА बर 95 AAA] | 

AS AAT SCANT AS] 9] 
GGA] 154 53484 845) ANANN С: 
qasqa peAa irai дагаа 
гагц) IE Ce AAC RE RAT ARASINA 
qa JI Aa शेपु््य२हु ते|” बगल परि gari; 
дог ага ас 19944889460 क्षयथ नम q'ata 
YAGI) janes age qg q] 2९] 

G Kee f A व कुम्‌ Чакка крс अर प< पु पर 
АЧАА ЧАГАА NAR ARTA garda аваг 
Ачаа ой ахуа Ra Ba sae акр" 
दे युपउुर ча मुख पाउन айча аА ЕЗ д 


1 ० «х 
मा gerade ag 
4 Ama ढ्‌ 


— 


Каганга 97 


згода а Аара | 
AR Gara T ATATAJ] | 
| aa 98 GGA агар | 
апга ж чага AA INIS] 2% 


aT Jas 9454561 ANAS AAC J TARSAINN 


Wa awasaqsscñaschšaqaqcgq अप्स 


सप सँग यने पण्‌ JAN SR ar аг ай Ayah Gaga 


ĝar 5 чїч añ] 18 аах 9 qe yayar #5 95:95539 
Чёт peaga Zagar 93999 даг anas] 
इरण басгааб Загас Ag aara ने नेन उष | 
ह ~क स कुष GANS aa स्थिंग or iqar AAT ак 
उम्‌ 8 аах Эҳ AEN га о 343 ss मान 315ү 
өдсаг 444) асч дач ачааг; 
JANJ JEN SA RANTI JAN AY ДЕ ГАГА qaa ААА 


1 ч дү, X ÄR] 

2 чах, ўхда 

3 алх, ( 59555") чава чаіца: 8чагааа येर केणे 
gagag даг идэг  эч3 जे өө 944899 

4 жай (54958) ЁчойЧ 

5 чах. Зач 


98 ganas sani 


ШД ЧАГ पु८ मै ANA zT ÕS) | 
даага 858 Ва АА | 
AMIN AN 46:54) | 
ЗарцёсцЁагцдг Bs жащ] эт) 


эрэ ага TUNA IAN S| BING ца фага | 


Si og ES pitia ааг 8г48-445815) garar AIA 
чаңча ҳа ачаа атаба дага 


дагца Хог атаганга дага q] 27५9७ | 
aN ҳодса ар чс З чагас 
мса] чи єє амаар VATS है 
сөн гдг ар Ч аа аг дог) “Sasa 
पम पती AS агдагцгаа STN NREN цагагай| Braa 
ачаа л чага ааг ANTAN] ГД АГА 9517975: 
OPT ATS EY GAT AACN AA AQT (889) स्यात 
TANT TAIN |8: р 84. 


Ws, чч 
зах, (эшл) भने 
FRAT, ( Ын 884 हव удмаг RAINN AA TANA] 


8, 995 


> wn = 


ES] 99 


AN AAJ AR Sr HAYA AS] | 
९7२55 AS Har als ч] 23| 
agg ANAT RIN AAA ар | 
BT sqa sa qa царацд| 24| 


GNSS даа थण बंगुस यरि цагдаагаа 95 А [सिपतै 
पूष पख AHA पख gc ARAN मे| रो मद GE Ga 
pees х ба ацаЛагдагцасцаа 95 Rani q 
сш] Таа 95478-54454: H< जप २९|| 
पुर аг гааг VARGAS цара 25:48: 
ц агаа хо HOA TAIT ea पुराण сагаа Ast 
AACA аң | 210 | : 
aR ATTIN JAE TA AAAA रच नुषुक्ष AY аг 
TATA वशश्च 2३२५ उक्ष शु qñ ч 9545 
ша агцс ATT JINA A ANJAR Iqonreqsra AN 
чаг = AAAS огч агцар | (578549 LE 
पुरा yoana] [५२४५१ aja oO 


1 og, цус 
2 чах, JAAT SE 
3 чах, Ч 


100 gagrag anal 


PAA qaqas ५42 वे डे | 
वे सन पाए Aa чого | 
HANH. даг TANT чар] | 
QANA gia 4 дад 28| 


Fai 35:45444] [९59२ यम य| JE TRE] Sar 

areal [дт 35 За гцагагдачцаг гагц). (Баг) 

обарао сс Harn агас sar =a ul" [4 
AR ANAH ола STRAIT STAG परे यत 1857 

дача акка उप  агцб Ҹагга яда ег дагда 

Rasai AJANTA JETA ARAYAN 

Баас) Aaqa гай Ха 44 ३ AÀ] | 

хааг 591945945543] цан SARIN FATA ISIN 
| ajasa g पर्नी чагаа RCE Aaii 

айка аан аш saa gS Ty हर qa; 

AGHN GHAI] 24 | 

Яагад ас RIS HN AGE manqa TRC पदे ааа х 

шоо : 

2 чах, age 

3 чах २३८ 

4 ३१२० ( 884 91 ASA уЁагагаЁагц8:2 са) 


багатага 101 


निमा  айхцагчааг аг ааг  өэгчиоа)р 948; 
agaga THQI YAN йа HAART 
TOPPA IISA S| аа atarax lq ša NRR wa Nata) 
RAR APR SAA, ARSC ATA ар тё 
Aag гаг дагагч саг) PAA ams aA] 
ASICS чога час है: TNA पु पति करु णुण हे 9 ас’ 
ая 3 x дё Їл 38 Заг Ч qa: asl jas: sary ага ча 
oS аа Lance MSE Mew? д] RANKET AN Tor 
Janagere Ҹа grax qaran  |®чүцїчүогос: 
Ёагчачасчлыс «Ata a Saag पायल लुक ua: 
богдод)  acsaraqoraryacseqr л ар दे 
पिक प ай соц дагцаг ÀN SAN NAAN AA पुर TAT रे 
Ray TANS SIT २१ मत्‌ AAT SAA агСагцасцас Ёл) 
Яадаг ошаган | (88 usasqa Yao quis 
REEE | 38:44: аарц ар, эс аагадасс 
«са х4] асо BAA AA Ea га ANI 
ANALA AN азгча AN AGH भे समक्षम्‌ aN NAIC R 
Bg oy Rar Ag यापार Gig पद्म RANA पर ery ABs 
1 аах, (3455) AFATA 

2 чах. 7387 

3 чах, ү “sl 

4 аах, (98 ) 593 


109 уоцогёа 8 сойр 


easy gy Лаг  цагццсдогцар аргаа аа ааг 
чага करप ma цаг Чача хаар ааг 
Ячаччачуччесаг 9] | Nera’ аа чачаг® 
AFKE] RTC] ETAC сачок 
йчӯчхча чачу аха асаалаа 
गसग पम्प, ` Cai ko la Ela i Ба 9 4 40 ma qa 
Яа 41 T 
Ra garde ачаагаа पर THF багц аардцал аг 

27528) х8 дс’ aga 3 88 8887 al à Дага g ог ЧАГ zT 
AACA] AEF ADT HA ga AAO STAR zc पतंग all 
1 aba агаа к аа: даадаг у पक्षम्‌ даг | 
аачҳсӣчаЗачч8 9 नेषते 
‚ Фасада аг дас дчахауҳәр Yanan Akay AT 

Ба агцє ARZA] aC TAC Akan дагадаг а 


Акада А दष पर 954 ८ ण८ शेर NRE] 
дЁчгаг йа परे З дагцагДагцй AT Аас "वनेम थेम्‌] | 


AaS ATSA] gaari agga ARVN AH AT 
बहुरपि адаалат gA 


1 ач х, (354 85) Sasrsa भ सेम] 
2 ачих, (3395 удача Чанг ху 


Baraya ae 4] 103 


чаңга पमु PR аак кас ача 
सद्दे аг ачсан ВА садаа са 
Ямаа 9 сахха ода 
бїагчаа पणे मु कर पु ал549 391949] Багда 
ааа аа4 44) ААХ Ас ааг ас 4857) 
Яагаа) а ҳача оса Ааа чака: 
3 शषः पपप ne Заг वतुः цё] Ё дар aRar ч y 
JANSE ÀT AN ENGI 95 48:945948 одогу ara pi 
बुष वदिमर्ळम्‌ agas ога ас санча 5 "рс 
AAA VAS ANT Ga 4 ५८ даг агб цэц AA S| 
Baay asg qa Адага цолд Ka sara AC RAN NNN 
ay “ar y Sis: पहिले дий qa др даа агч зага qa g 
BAAR А9 NIN 419] Жагага ARQ ANRE परे 
8455 ga STANT Gags 4 RAR aaa бга 
परहुप पति ACA AA 
RASA AR AHN YT SAS | 
&ёчгччөгчагчёгүчаага| | 
1 ҳало (848 )88 zx पर धुन 
ахах (58 gaar j Азган agaa 95] 
8. केयं { 
इपर, ( 5 83ачдв) 9८ कुव भेम गु म्‌ 


> U N 


104 gagrag अंड" शेष 


Хаг ar gorge ёнге | 

ARNAN ANALG SA] | 

रुप: NGS R agaaga a 88 | 

SUT l 

цасаа акаа | Ssrqsaar5|4 
цаг аад NEN g q'a qq Sa पर]. gayaa पते gc: 
STANAR AANA «BRIAN? 484 5484 ца 
HANNA] | даг од сг эц ) अमवा 
Ч 82  (Зага адаг Aarna (8884 Зах 


3 ай, ч Вет, Ay s á 4 
Kašanin ya [दंग पर 216 qaseq a| | बम हु oq गर 
इमम्‌] |Зәгйзгдгёчгй‹гчҗаца багла йб | 
RILAT JANA RAJNA | हमयर के दंग परे gs JE ATANA | 
000 

4 इषेः, (588 BRIAR ) पृक्षु यरय] 

5 954, (Hang 85 45452) дагаа чагаа гї 
ахча || 

6 पार, ANT ШД) 

Tomax, गै ач 


Esrqsa ८८ ये 105 


х8 परम AA Sa 
ад =s aras AINA 


— — — 


SAN NAN] 20] 

मेडम a= के हेष ३८ बुष शे परि णे मेष शय цдоцддц , 58 
хаачсан परिभ मे 95 94 TATA GSA (845 
FRACNTALAT HATH ЧА] JANNAR а qr परि 
онгаҳ RE RA OAV AAAS AT цагаа OA QAI पल 
anar [हिर य५८६ s mas aca gq sags 
55:55 Би! Ётчагчаг पर पने age BANAREN ASA 
AGHA! gS qa Ак аа аацагцага дї 
ASH CHa S| 26 | 

дад sam R 2 ча аад q = ges gall 
श्रेय पप OPIN Sal AIGA HAN IGA ses g q г 
Nia AAACN HN sm< цё qaa NS ACT HN qaa प मै| 
ayer ša वेल परे 4a है| ।८म्‌ ४८ कैपुस शुपठ८ पेन ara: 
agag Ba Ba TAE qaqa सडे बिष रह S'A 8530995 


1 go &ДдчДчуїлк Ag agr 


106 gagrag дай 


хярс] 34554 OE SER EES उप में बे ; 
मर Хог, Да Аа gaara ayy gagga 
аде ачаа ааай पट assur geaiax gc ачу 
A са гаадч ) म्म्‌ аңаа r Racy 
сачека) | ачач р ча Өагчэхэ | 495 
RAT Garg ror sere mye агг? догага агыс; 
a पाप बुर पर्दे чаа व 8 агцага си कै 
as (88484) RAPS 9га Аа 
Чаус Taga ag arya तुत्‌ ear ति ga gop 
सङि विश्न eyes улай база 
дч aT TASC ar] аата бадаг чс ор: цао 
ASN Se] ।३०३अ१६५शवेम 949499 
gysari хадагаа qe «уй A 
чка Агайга Эла ану ача AA 
КОБЕ ЕЕ БЕСЕ ачаа каа ААК 
ў È diay ary = q iar EREI ağ x чага] дд: 45) 6814 


1 इथे, (9885 ) बेप पढन Tacs 
2 чах. Чисагб) 

3 яах, «ўча 

4 पेर, 5, аи . 
5 पेर, 348 

6 44455) (HAYA GAGA) ӨЛ ааг ааг 


रेख स्म पच 107 


е Са» 


Хаг саацдаагана | 
бч тада ка| | 


ча Фогт | 

цад SA RANAR AJNAN R] 29 
дач Чагай а сацал ла дар RAE 
ra үй ааг — ач ги л DE sj 
RATTI 

цац 98:469344 (Яагбагаагааагцагаласод 

чог чё: д šq агл] 1 

मेषेण मक्ष к ?ц =] | 

су цагаагч (4404 | 

зааг di qa J'A | 

асччӱч адаар | 

БЕСЕ 

даа майхона | 
GAAS १० | 


a е м aA 


Хасха) ATAA मेल 


1 OR ETT ANAT मये Sa Bh AGA AC गज 
2 gaar, чач«ачачачччас Fo 7 


108 gag ays ац 


дий айк арч]: Raa чч BRR ога TAE gee 3 
RR Aa Heats ачхан | [RT ERRATA 
avaga घुगलडगयनेअपपदबगी (88 ааа 
цаа Ay Qe чао х@ al रमुन नेष g ARICA S| 
J3 पिमः nay до > कप 9; yay x БЕ ЕС परे š कः 
वढा. शिश्रयुविका SNe STAT] पदे 
қаран AAT HT AA AIT arsa" qar А4791 
ухавчаҳацх а PAREN ANANI TAJN] 
ENAT RT AR дл TIRA १८०५००१ цас 8 SANA 
ana єасёаад ааб B< qasqa ENAN 
aar Sc mena २१४०६२०८ ахуа аа 5р 
agar garg ог чаа ка А8 А Аа А niqarq पुठ भा 
гага] RHI yiga iqaran A Айшага डपु 
ай 9 ог агдаг पु श्प Agere асса 9955749957911 


- 


1 क ah 

2 чё HA 

3 чүү avg TES 5 аччач оёчилоцсёар तेथ URAI 
ELR л цаасаа 54) FTA 9750794219499 
aga, JAT, ३५अa५पतै ХЕ 

4 3515० (959989 өргүүл 

5 कङुमषेर, (9185) य| 

6 9८१०० (89854588) SHAS ANG TAT AA 


Baraya se À] 109 


aang БЭ 


बग्दै मुप Ay र्ष 48 ачтай इम यश्चन RE 
цаана бадагахТадхфар २३२९६६२१] чч 
дасал < परि RTA Y A'S VAN] aca NAINA 8554 
मु OCR дагог агцааггА 8 агаа] Аовгагч Цаг 
цб सँगपुवग ца ага 4 RCRA AAC Ta AAT 
alg sAN RARR Чаа] ३6३2० 3 ICN 
чаңга саса чод नेने 
gean Rara аагчдагцаг ар gasas ASH BATA, 
FRAG Aer Garg प 20993, qaq [Fe Rar मति Gi सेल 
93355498494] SAVANE TART TASC] 


агаад сагЯ ддагчаагчар | 
‚ जपत го = qara gl | 
чкагдагчаңагагавга агач | 
g ÄRAN aÑ AAAI] | 
с मनपुर्वक | 
afse ARTANIS] | 


1 JAT, ATAT ग्रेस] 

maz, дчаюгчйдч 

аа, (Зза) ҸӘ АЕ पेग 
अवेर, (9685) Аааа 


> ८० N 


110 नुम्‌ igan] 


e м бм x 


AACA Aa Aaa! чё| | 
TANAAN JANKAN Arger 
an 8 8 पति बुर цас aA snragrar 
Ч яс Ba AAAS 
देवार Rs aa S] 
AAA S Uqataqa NAA] 
ARTS HINA TAIN शुष | 
594444 प्षमपा$म 5] 
дагарага ака 
इयर बे विस दा 
BAT HAN गेस YT 


1 Ч хү, 359 : 

2 BAI, 9, उ० ०७ q а KÄRNERI AS 
чаагар Вст) дагдага 4а ага ага гаар 
ясагаагчал मै дага жага (|448:40га ахах оу 


аата Зад SF дә] 18515 :48 849454 | 

डु १८०८५ बदरम्‌ чача ааа aaa] 

Roa 3703] RA 4 RIC TART AG STASIS 
REV цах гд кщ 


3 Ba, 9, So 
4 ३१२ (элт ) ANSERA 
5 पेर, 959459] 


Baraya ne ži 111 


RE Rar ga RANA] | 

PALIN AT HS чаг | 

PATRIA AGATE | 

TTA AAAI IATA l 

paqar शृक्ष३६न्‌' व= लबुनप्‌ | 

नेष Ё цар महि хаг ДАН 48 алсад арга д 
ROOTS TSA] : 


AEC 3 षै कुन ०३२ дага жобада цагцагчдаг2р 
graven ойла ца ас) Forge зсаагасаг 
SRA उप јатаб ака даага аг гауса АС) 
परे TSA Жайдар org ANAS पख 8९६ .डे'०६म्‌ रः 
qag sg за: qasasqa asr ug чак प दे 
Rare णकत S'sq Sa परे कैप मेष 40354 gy qasan 
Ë: म्म्‌ र्ष यञ्ज NÂLE] ао zS ааг easy 


1 Bay, Jo To ११ A w 
qaqa Aqiqa Rq 1पमुद Saaga agaaa] (S45 95 
ачаа ац3) үшүү चेगमेतिपउुपुच | ра Agya азго | 
ўча 8984 पेष उप मेष परम алча ада 
Fry añsqararqasr q [casa qa чао [वति पुग 
Jragan ieTacqe agers yas | 

2 чїс, ойх@асчеёчщ 

3 махо Aqa 


112 gagrag айр 


AQIS HAC АА цага] | 

FAR AC NGG ааа | 

а& qa परि इचु кі | 

ACV AN TAY AL IGA QA ११ 
ф. агт ад ASN аас Bx X 32 | 

чеч ANT Tos पु чаас дч 

3 अगस्य] [अमके чаг 1 IRAQIS as S q'a iq 
ц |  я х цо ла AC ЙА] Аас 
аБаБ] | иар | Sa ACTA х даагаа 
anyay ас 4845) вагар सर SCN ч Ас: 
aAa ess ge] (Ёс =s sas 4да ga 495 
Ямар. ALAA KE ASNN NÂ цг аг адал “है 
yağar garg A Баг 5 саг Sa aN उप है AC पवि 
Г Ёч 58:95978 сач нага сайд मेष 
| адаа ааа эсаг аг ааа 4 с484 | 
Rays] [AC AGA RAV STAC aria 5) aS ृ'वनेष्‌ यति 


1 max, JEN 
2 Зх, айча sJ 
3 ЗАХ (qo ) чл ` मेषु 


багада қс 113 


sar BY Sa ALAR TAC | 
Rory ša AAA | 
ЕС < ДЖА] | 
Авгай ХА खुम पर ащ] 334] 
чабха чуба agii чуч бі 
ASTIN TT १९म्‌ SH पक्ष २५्‌ क्ष शरि да Hayy a5 ца 
баг AAI NG Raraga 2 цэл ४८ रुपा 


цас AA HH AAA z qz аа वेश पु पर 4:5 RAZA 
с 8 ча qara गैगण अप प पपुडुपुसा yay AAA: 
RTRA RAR Wg aga प थेम्‌ RAN YTA TANA पुर बेब पु परे! 
яа) ११ | 


цаг2484 ASNT q ण Siqa A'S ACS С AACA 


51 каг@чг`=ўпгойд® Эш ага &| Ёс qas: 
1 Бо 8448 

2 5, रय 

3 maz, чах | 

4 gaar, (358945434 ) अवम पेष 37 949439] 

5 gaiz, share — as] ८ 


114 gaysi gnia] 


« гайх Jagir वनद 
ачха STAI IA) |А А भे Barga पेंस 
эт पभ 3q RERA Har Ba णे जे Sari: प्नि ay д 
वः FN 9998 Zorg Sa जे Цагд аг кага 
agia чаа पिग णे q8 पड़े एप ча 
दुरवर ЕА ААГ 9595] 0401549554 
оган] аШ авд а ца га до 276 Зээ 
Baa Oy केरी देस ааг AN APA AA гс gagara di 
श्री. Ажцасайач2 48 44) Riaya 
ABA AAG арг Ч ГА) 4885 дад SAL GAT si sqa 
5533 RAFAT ла асаа ду 
хач ат Ёгчазгаг& ач] багага परे मष्‌ शच 
Хадаас заг дац ганаа q Sa q nis पु प S| 
RAT ос q वति аа Rag тогА а ааг 
ARANILAN जशुप्शायदे] ११ | 


पुव «кчо! 
n] 


1 ч ло 9447 (га: са6) 

2 ч л, FRAT Цаг га har Sy Sa NARA AT OHH पढें | 
anggega хал, घेणे аз ааа 

3 Зах, (Gqqssutsqqsu<ar ) агад Ак 4а 
2६8०० {чс Баз Бага СЪС ас | 

4 mx X зах, sacs soca भेम 


багаа алс 115 


HBL АГАЕ OIC HAWS | 

सित ARGS HA धमर ISA | 

RET AR RAC ДА | 

singna gaT] а= 

Зод адал дагаар. | ааг аг цог 

чега өє болц а sqng Aa (8 
яча] араай ачка асуда: ангат 
паго чац адаса दुव धम कुष ҮС х3а ч 
аа बेग agga AsAT BACT 
өч агдааг 9 аач पुपक्षममर्केन वध्रः | (ай єє 
дачок Зацда учаар [94 
हुमअणप रुपए ण८  аагцл TAS 45 TANS AG मभ 
. BRR rac 5: Bla nda a wae ба цага ०55 46:84 मक 
TANIA аад гяс| FAST VAST FAST А4948 | 
баца часка хар] 59992859934 
भा 9а9398:а8549545) Ач зача 


ОСЕБ (TA ) ARARE 
2 айл assum sj 
3 ач. (5845) ITERATA 


116 gag aa sani 


मएवैष Reta EUS] | 
аг чаагага uqa =] | 
А3 кч पमर 5 A] | 
ааа чой! auj 


ARRIN Y ARENA] graian पे बेस gara iaar 
Aagaaya ENAA] | 65 g ये q'a Sa यति 
чЕхг анги ча) ЯатаргЯа ай 9) दे 
Sasa Жага पर yy әбү १० | Ы 
Вадаа абаа RE ASN AR агага а 
сабаг gg AE qñ बम णनः сеча Чаага qasa वदि 
83] AG ASNT TOPS AACA 5] Яагагаагд 854 
NAT Esgair gaga ga ACN À IgA 
14434848) [Аааа ар 84959 
š: сага араа агогойк цё] Зав: дё Ер цё gå मवे al 
AJ ALAN T TA RN NANEN R] цаа RAHA Aa 


QO YS SS 


wR REG q'ara аг Багцагчасгц8:5а | 88 | 


1 fo йл аад 
2 алах, ях nqaq 
дао Ms 


агава; ८८ वें А 117 


JASA AGA Ol | | 
हवा हे чаго रे यस | 
ANAGVAANIANY | 


е хех 


цас” 68:01 8:4с TENA १७] 
бай нг уЗ чачда ач 

ас кдаЗ чс विपणिम бча чс] 
Баогсагчах алдад) ganjena] |А 
AP Ys AIGA Ма ахаасаа 94012848195 AOC ANA 
85 AGN 48:55: laga эд लेषु सतिम] 
ABW бациагаад аг TIANA [557988 5 ҸЕ Эа 
arging] 30411234 ANTA ANATINAE 
EGE E aE eana s qasa य३८य' Farge 
asp 35 AAA १ेल घु ८२5५० 8| [NAAN ад 47491517] 
а9ғч5%] А959 4%09=А гаг] Жога чал 


АЗЫ Е ЖЫ => 
Жо 
чак. AANRY ČATA 
max, गरजेमणेग 


+#f ८० N 


gs (58883 у arranger aa йай 
5 ач, (В идэн ) ९३३५१५३४५ 
6 айх, 84 ЗЧ. 


118 : कुम्‌ as aga 
AG 9 ече A Sar 58) | 
HAVA ашгаас) | 
RAF ANG थक हु] | 
९३०55 aa 999 gra] १० 
амгай <a asa sy Xara) | 
EE gor agra дуаа? | 
GNIS Ёчагчэ ээр | 
GU AAR ITH iaa] १५] 
PAR Rea gar аг костура श Аста др 
FAA Ач ача ачаар кааз 
паа аад үйаг| | Е 53 дагдагарала मः 
8838 ७ | | 
AG Заг 3 तार वेषम्‌ Загадаага) кыса 
ле чаа E NG IgA 4 Farge дагда; 


मुमुक्ष | JANA Saray Gag дачага 
1 ३०. 994 


2 ३ JANTE 
3 ачак (432 ав ergoen aaga 
4 gfx, чач Qs 


` देवशर 119 


LARA INIA गुण | 
RENT 5449545055] | 
кё a aaa SIN p | 
ऐप मु arsa म үч зе 
qas Ë YAS TRAN ITA VIDA as алана Ж] 
асыйга न्ष युप वे аг аЁ ea agra] (ац аг Ч 
FATT AAG [६५८०६९ पविम वेश g q'a E ee tail 
रबिन]. [AASV AVANT ааа саар [г 
मेगा RP gnragrargan yn’ | дага цаа gy उक्ष 
छेन 39 - 34 T : 
RONG कम 43९ Warga жог ас) 89 
цагг агц HEA HT HA येह AGH, जेन प] 488, 
ARTA GN ог पेठ 95 GINA AAAA INS 
ACA GA HC GC aq Sasu SANS Aga T чог 
цагцаг SAT AG] Ransa “Ra gy ааг q'a 4010554 
1 чӣх, बु मे बुर 
2 тал, y 
з ахиж, (Өвөг) FAA TANTRA 
4 айл sassa 9] 


120 gagrag अ sn 


sqa аска | 
मुप'युक 48 94| | 
qF व чалга. | 
grragrarnc ga Sq Ч) १० 
&'Зк°ч$агэцагёа до] | 
чї чёс`&'@к`#чагда ащ | 
कृ मेऽ Eagar mal | 
Ja TT q'a ga परे] 22] 


€ _., ~ 


RSA १९ | 


асдаг मुष्‌ фаг यु] |8`@аг`аг8 Š 
q] |व्डम्‌/०मुकष भे {чйр |q3-qës १ मबु BRATA A 
Чаа ० Enyi ааа ага аа агат 
Jaang 8а age ag a लेषु बनवने 
TAJER) ब १२4 Aaga S Bay पठर वःप 
qaraqa] ३०-१ | 2 


‚1 इषेः, (атр ) акыңа 
2 sS amana Basra] 


3 жад ай ст any 


Baraya seal 121 


| 5818 8 айгаа) | 

AHN Sa ÄR ALTAAN] | 

даага аагар | 

Sayang कै Заа aal 

3२८ तेष रमये $०२०] 5885849 

дог аа das) Sma gua да са8ар [одох 
= ч%Зєлү 5 = ца) lag хх 5 रेपः чё| [дога ša: 
> аб: RA ARAL ara ny a5" वनिन an Say पुरी 1 | Fayre 
gara RANA] aba iaasa इम 9 q Samiq: 
ayang анага [नमर aaa , | єоцо ё 
agerse] тА одар, हेम्नि 
ажил) FRANSEN {айдын Зах 
JANANA मग ux ANE] ачак ааа 
анч ममभेमर १65१३४७०४१३२] yay 
цаг2  аагайтцагдаг ss AAC पक्ष Sar AH AA AN 
ary х5 Загд age aga 4१ | 


| ачах, (5358968) anrm8xusrqysus8sa 
2 ач «оо 484 45 इयुः AS] 


122 yoga ol 


ATANAS ART T AI | 

хє Ba] ansa ACA IES AC | 

AANA AIT २5४५५] | 

TARRAK QTE ARN S| ११ 

Raper Ëq ачаг ај ति sl 

cy RITAR NJN NAR] | 

बुरा дата 8 AH | | 

ARN AHA NAGA ар ас 
акаа] ICY SEAT 
43484  ЧацагбсагагаЁа гө”,  Ayarqvarargyy निक्ष 
e eee цг ЭЭ) qsqqaqarq8 даага 
ёч [थममेव वहुवि] даа 
ANAN JTN AIA AACA S| хдччгччгач чч 
VASAT Ts anasa iarna garg ка] 
как VAN q'a Ag ८८ छत पड़े पुष्य गद्य है AR. 

чаг одаг асаа 99 qara Ka dis 4] за | 
रवते aA ANa] Буїчөчїйх 
кигаагц@®н[ чаа ayaa हें | [२हम Basra аг पे 


Гоёл х, ( Hay ) «чач 


багада पुराय] - 123 


Ee азд АЧ A SAN ACA AA 
аа агч аг усал || 

ने सबिन ANAC | RE RCA ALAIN AANA] | ЮМС 
aaga grr] म्हेबगबेशपुपतै गॅम करे] з= | 


аргад хаб RRC युगे g anaa Ši (39; x3 5 HA 
aaga дачада AATA упфгёа 
अहा оч иг R gayaw asgari gan 
азраөггүзбү аач aga 945 44| 
uns aq 54 HT Ag AG HARA ANAS TON са 
чаа ॥ 


Raga AYA N'IA A| 
5. & ага gor 5 хад: К qc: ya š 4! EG š Hayy 
Яаа адаг so मृ रेशन MA AA 9 
цас даа ? | 


Fara чагдогаҗд а касан a A gary 14 цас: 
чуха ч ч RAE STÂ पृष सुपर Ñ 
даг цагдааг ог агаар кадаат сага 
Ёчагцагцагц8: аг7 4a मे| гааг कै जनु qS наг 
ЧАГ Эр (|(д8га саасан 244 हुने 43 
MACHEN GTA 49) дас {хус sun RRE RS 
Сайчца 8 ка] FARAH AAR orasar हें बेस A 
मर्दै 72573 बैग 9954558; ANIC ARS гог 
JANTIEN A О FAS FAVA qsqa Talay AAC 
айр [णर Аа sqasrusra qa qa मः 
часа аса ача ааа] [ӱд 
д 84695 Rea | [प्देबपुणनैदँगबापत) ақа! 
Бача адаар ачаа агаа А95; 


1 gizo аў йч 
2 ३० अदा 


Rar aya дагч 125 


AC AANA аг ANS] | 
гдога$дагаёч# жаца о | | 
sea aqa чйр | 
БЕБЕ! al 
RGA WA ARAL AAT AA] | 
aac Эч 8 даага Gal | 


S= qa दे 9८ рса) jaa Ега ода 
AQF ITAA! 2 | 

AYN LIAGN ENT TA RRR ROA AT ASSIA 
цасцдагц SAHNI Ra үч жаа Ad 7 इ 58| AR AAT पर 

&ч TIS IA] ja Jagya परिणय CTY) 

Еагццол чең ачаа БАА] [6४5 qas ES) 
बिमा хо баг aA AICS" R] с 
Ragas, SANAN SAT AC वक AA 44 Ба 
Ag ANAS AES цёр 594595594995 оча 
ЕБС TKE одо? 3 | 

цад पति aga arg श VF 9% WAC GN агач 
2 айл (95 ) ९३२५८4 
3 ахо ( Зач गुरु 85 s433: ) RASTER аг TS одоб] 


126 gagari iania 


арга хага амаа Эр | 
REATARD AR SA हुम YEN ANa] 


цо ЭГ SINC RG | догу аў =$ Sq थेम्‌" деч 
саадаг 444504 य| (Еэ ДЭЭ पह ет 
чаар бчк SEN ARS ACNE RST TYR 
TANNA ахаар. [१०५५११7 भे Яагааг 
SJ O KANANE TARN TAN]! a 
HR Aa) [विषमाः 4:955 5 Jia 
ay ARIAS AL SINC TAY ५ 9१८ गुल AGA १9१८ ८] 
АЧА ЧАА ЕЈ] | 
Jr XAB aga са Garqyca ne येर 
Fara W ега Saas मप as उम कम्‌ 5 999 प्य 
цаагцаг RÉN ÄER ALANA]. a Sq AR Hay аагааг 
AALS цэ) Sisstrnisrarq5iqarañ's Earias 
ЧА E SIN AA ауа दे 9H NC A TAIT ца HPN ly 
TOSTAA SAN аад ар Агага: 3 р АКА 
GN ALAC AA] [RARATAN гааг NAR AREN 


1 ३०१९० gTa бо ғо а + 
2 Ranao 810 Зо 20 4 н 
3 RAZO ( @q 8484 ) Адхам 


Rar aga पक्ष 127 


Karagara मान | 
раса | 
नेमे | 
qqa पेय үйчү аца =| 
цёча ч 4 р ०६2 BIA CAS q'an परह्‌ AN HAAS एप 
` =पुषृक्ष पर्स ने कवम्‌ SAF ANT AA ३9९ TS ASIEN 5 
` хааг чагас агат 209847955) «(445914 
цЁ ааг аг SINAC HVA SNA AAC дагах ЩА 
пагад] avs s पल ag egy sy а 
क्षम TOASTS AGA AGA RENN 590] 1559 
पक рас: garga ac арас E асогчааг 8 993] 
nË xa qas ойх адаа] १ | 
об 5 цаг кч JAN JAEN САА] Faery 
дог ЦАГ Боса гї хачч үнаагачагааг 


чїч AISSI eo Hor TATRA HA, 
Кашыр 22203: ыша 

l go aÑ 

2 Фо Час 

3 чї уйа 

4 айл, gn“ ASI 

5 


ач со (95) ñA 


128 बुकमा 


BANA REIT AC ага 9 5 | 
“БАЕББЕХЦЫЕК! | 
чагар | 
чачаар ^ 
Айг! TARTANA лсааса ч ч भे अंग मे हुए HA) ү 
чаашайаг TTS बुद पवग ҳи оргас TARR टी षिङ्गे 
ARTA ARS ayse पावक ST क्षपय गुट A Kaar 
ESE] TANTAJ वरिष “даагаа CAST पर дА 
TAA] © | 23 
रिन पल्स 4ч а ога& кагат аҳ 
5994441 баа ас  өлса са ар АҢА 
ARNT гаг дагч саг) | 5 аа огч чагай! 
Boh aka a 40га2403| дога 58 OC aa arisa сү 
ATA саар зо Reese) л саг 
ABT & 9599594] (ол аа ҹчога яаг 
кїч 88:35 44) (49854 8443, 


1 ३5१२० (Зла: ) Ёз 

2 8ч хо ( 5858 ) agana: 
3 шхо ч ча Ч 

4 ач 5 (дд) байса 


багаа 129 


9а 4080 4 | 
9919 ANS ÀS] | 
KRAANA AJNA] | 
a UST аг Aaga] | 


SNR [дадага 3 8аг 3 дагагч कि 
रुम वुमन पहन पडसे 148 
дагцаг даг аяа) qarqan Jya Sgro 
бча дачоат аказа Ra पु पति दम А | 
Аба GTA १०१२ IH атачу 94 
RHE] (16458445  аєаааа 8) jee Sas 
«цай ч чча] age арад | 
ac जब भै 2 ane aif агага RE NENGA] Rage 
8:505] очае агу EIA qaq 
&тогайж'®ддтавгаааагдгчаү ас ३८ ааг арц аг 
Ор ав аас яаагаг A RST Хаг агаа 
дага ने धरपल 49) ESATEA roti асчақ ц8:5ярай: 
HATHA aR वर 9019999) Аас 
Яагч аг Qa sh NV HN Аса оча दे азага 


1 айх (a agaa) чарапа 
2 ач ос ( क्र ) КЕБ 


130 gayaa sani 


RAC HASTAC AC STR] | 
СЕЕ Е | 
ас Зараа नक | 
ANAR дщ огада ATAJA «| 


ЗЕЕ ETES 485) 5 цаг KA R AAA रुप цас 
ara EIN а 3аааа | эхэ элс) оо х өч 
КЕ Бе апгабҳ агачка охала AACN AT 
ववर न्मु ATR ac ar gage za АА с 
WE AP AR aqp Ba цаг MAN AANE YT qa хо ATA A 
чау Rang ANAC AR ATH саа ах 
ҷуҳуд «| 

RAC бага бага ог Siq'iqa A 5] रुपए 48:85 
цацал хана 5) САА Аа रवप Ёоо ааг 
वेषः वैष मनुष ५२9 ववि ममु аяу | 29:457553; 
ZIRRARA ZNANA RNANA R ага ааг | 


go agg 
gas, 5598 45 

AIX чай 

85450 (9 юан) Byra 9 дбагцалү 

Fagg ३८५९१ галча gA ( WISN) яачча ач ч 


л + U Ñ = 


багаа apy 131 


КЕБЕЗ | 

ячейкага атаар | 

NANA Saray | 

NA даагаа ACS AA] А| 
०ह garg य чач 9А] Ära 99555449445 
निक्ष] уңай саг араа гаг गुल 
«барга ас аг агора аг saii Egar 
धुम सुति aaa assis БАЛ ахда ал аг 
AT SIA A ка: K сах аад атка аг цагг: 
HAGA yay = गठेग षे ханаас añ SALA 
ануу पक्षम яагаад gA аргаа сага бирала 
Boze a тахиагаа Sy ахча: 
नु ёч ERER Эр 

бү 4 дагч баг TTA ANZA ST А 

ACMA S a aE 4 чач чб Ra ÀA] JANATA, ас" 
gA арга =< агада gh garg <a дача qa сараа) 


1 ч8ёло इषे 642 
2 35825 ( मर agai ) मा 
3 ҸӘхо Хо 


132 gags гаг 


SRA AR гал AIC Га | 
FARR KAE १२5९ AAC Sq | 
б Gar Or गेल agar gaya]! | 
ARTEK ALISA АД el 
дагцаса саба 3 а дөггүөг aAa Ё 
яч даагаа Заг TAHT द| гч ааг дага ог {чага 
ला msc эг ой ачуах | पहिम 
AAT QTL WE HA ачаар Siq'aqsr qa gc soy аг 
пача) Ахас ११5 ye 5ुप गे 
AR ANIC AE AAA ARGV EANAN ка TNA 
मेषु EAA MAYA HASTE HTS AAA] सेतै मस Ахац 
AML ONY 95 jar AT AGA 9] AIT TAY аа ага гд дог 
HAD ERT पर्क्ष मृदः वति SSS AGIA यमश्च КАС रु INNA 
ARAN A ATA HAN SH HIG AYA багцаа VAG | А | 
SONA АГ TA JIAO] “555555: 555 73) 
ац | Aaya] gees RARA 


1 з учан 

2 950% (45 ) कप 

3 ач ло (535) чө Ч цасаар 

4 5505 ( ARIJANA “арг ) о&хасагчогаічет чнч Чӣ 


багадаад 133 


SAT ACIS AA] | 
AAC Roary | 
jragan gya aiaga] | 
станцаа Ha | 20] 


ATCA расо 9га дагаа) जे 
яча ҳа АА зал сам багц) 
куо ка чога Бай лагах калаар агч го अर 
उद्गार jË. qanrqa q'a лэ 8: AA 
पका (488543 б पेस युगल ग८ ча агаа बेश 
बेप [पेम ehorqaa Fogo qa ДАА 
पुष नुषः Дд дт 684464) 6 | 

AR ATA ЧА सर्प ACA ATALANTE 
RARA 5 BCAA aNg] RST 
ROG AA ATNA AA NAA FAS ण८ карад рача 994 
дача абр аага ке 9989594 
अ TN SC ач ога ryan] (484 48 qaquq पु 
aaae afaa gesag) [देख 
пай яаа मै १८ ३६२९ MAU TAG IC रु पति हणः 


1 захо (SZ mea) ча: 84 
2 бахо (йар ) wassssqqañ 


134 gag ag a gral 


сы см см 


ARARNAR RA] | 
дай даг асга A] | 
онга Bae aqa पति Як | 
PARRA 48 9848) 22 


x ~ २? 


Aga gan š WAN ayy मु गम रण RTA ANA 
HAAG aiaa पङ्गु यरि हुए मै AAA AAT 998 5] 
сааба ALY RAHAT HAGAN 7g AA GIT HC VA 
TAP 4 ARTA гд аа Ӱс] 9549495 
BROT A AAAS IS ANSI S HF उप ASE ада: 
чазаа гај? २० | 

जैजेपिनेल पापमा Аас од Я 
Яа оеган огай orgy म By AIAN аг 
asg न Aay कस HC RAAT AAA OY а «алд 
Ака q MY AY SLA IAIN SH ATA INC ISAIAH 
RANIJE AN Ha AR ACA ALANNA A AT SAAN LA AAT बटर 
азга] » | 


1 agora, पण्य 


Жо 
3 ३5३५० -ऽत्रमपषेश аҹ 
4 йл айл, प्रिम 


Батар 135 
HPS HC ma ку | 
КАЧА атаку | 
ДО ЛЫГ | 
ФСЛОЛ АГА кагда 2१] 
थेबे RWC याक | 
R Sas Sa š | 
STAG AAC’ mnr यवि] | 
SAO SUH qaqas 24] 


843 фагдагог дага 814 2: слгцагай рс 
ак АХ शेर кеа ей апгза скача IIIA 
Ачаа цо АВАК ад वक्त जप पुल Se SG sc Агас: 
алсаг SLAC ALANA к उप агч цана аага: 
ताळ | 

QILANIN RANAN JE जे गे асцага цаг 48 
ч पाठ ас Ч ерга |e wa 8 हेप हैए Чак за 
фатар оо дага аллаа ад aA gary ga 


1 Fo a4] 
2 чйхо 8 
3 чах, sç 


136 зацга тай 
ЕБЕ ESNEA] | 
ДЧ аяне агч 
Яах агау | 
чача मक E srs ВЕ >=] 
догада RR NA KIN] | 
КЁ алга  сагдаагалд | 
AJINE ATS] | 
eaa aaa ыр 


AAT OAT й QA OT gg ARS पविग ца AAAs агада 
APRA 24 2/५ | 


aan 


дара Aq AA E чагарак ааб дага 48 ча 
ATSA YAJA TAS TAA gz) OPH ATAK ANJ q n बस і 
чарка] PPR TRC aga मध्य पर रेपः पर ण ये रण मे 
5८५८५४ даг श 3९४४२५ वेश STAC छत. रुपै 
Заоа yqa (яофаачёайар заал 


e ~~ 220 


FANT gagaya Ауд 


1 go aA 
2 85450 (444) wor - 


Rar aya apa 137 


Зүс gored 43448) | 
арга хаг ÄN ISCA g] | 


FAR arrags organ aga पर प्यु< पु gga रु 3 адаа] | 
HFS N A | jgoragdrarFamanagargtaasy 
शा т=саЗаогаВх®счогўддйр аро айда. 
41 593 дога д माने" РЭГ 8389599 оа : q: qe q: 
 AETAC BANA ŠI Fa ST a aga पये 9'q qaa पवि धुः 
Яңача ард гаг чуру ANC aĝ] 9535 5 9395; 
ЧЕТ таса Ч чого | 2० - 9५ |. 

| ann B= asrama acara, AeA gaii 
पा асаа Аар Адаг arge riia R aR 
яаг 8) (8483 9ёг со эж Е 4448) [98955 


e се 


THAT ог ааг ага сана адал TSC AA पद्म ч] 


l Жо адәт 
2 ч хо ая 

3 ч хо म д 
4 


9523497] цай म्‌ हु २म्‌ कम्‌ цаг га 91 gaanar че 
йаша а соч дч анас ар — sqsrscarasrxqarñun' 
аа 

3 zo әса ANI - 

6 garo (Роу ) AANT 


138 gag aa зац 


TAR SUTRAS ANY | 
ajan A as उम гача २१ 
(q a ATAA गज ATA | 
बुरुपगवुरिस्हयादेब पु]... | 
JAN ASR ANA AGATE] | 
59:54 श्येन | १० 


гого чаг@агд`ггагдтяаг®с агач परि jaa के дт 
адогайхогчазгчб ATSE SNA NAJE TAC RET 
#ayqasra =n | ajara дага q'a ачаа 
ча ŠR jyy Aaaa [नेषते 
993 цол ага цагдааг nis Ay ас слад 
зс] 28 | 

BANA AAA एप बेस सु] ача 9990414 
чч भरि 2 555] - २२३८१८ 
чега] ҸЕ] чагар А4 


1 go чт 
2 шо AN 
3 पुक्षेरठ ойх 


бегазанд 139 


पप RAN SS ATEN S| | 
afai Zora gary aby | 
pica Sane | IR sarqa; 
цаа वन з. रकम] qaqaqa; पनि TATANTA 
aAA न Aeara la gar 
аңлар |Аогдчїг&лагга| AATE A 
Анага чаа भेक कुप 
као даагаа gas Л асга алд ८१८3 
AIA AL AAT म्‌ датак 3чу чога часа] 
даагаа 3.940943: аагаадаага:5| | (ая ЯА 
BN ANS Ta mas 2 дА] хо ачха қс 589 
асаах їчї ЗА ат 
aye yar Gia Зада ВАчас रुप ara परि दें वे 
ara ХД) 2७ _ १७ | | 
ой ц8 ог аг पु पे чуха FACT даг 
zq9=trs qan ua ж | |дагцасаЁ аг 48 OU गुर 
Заг цаа पर Хагцас ааа १८० युग १ ५८ нх 


MME сс: त 
уйлы ( मष 85 ) देवेश чагас ЧАА 

qazo ARIAT IAAT पने द मेड के 

чёхє гайсайсах 


qito AG 


A ८० N =- 


है 140 gagrag अंड | 
x क्षरने. |. 


RIAN ATAT HÄ] 24| 
ч GANGA AN GAN DN AGA! | 
арга ха аша аар | 
дода сс परि णैर रे AN] | 
чачэгч 4 84 म~ | 26 


А ———.-——-———-——— 


an ‘~on 


5२५८ अम्े| Зо E aa 8ач8 6 Farah पृक्षः 
व: Җзгуччасаг जेसेचनैपठ्रैअ ARR fa asan 


Pay z पर] AIC TANS यक єагдааггдагцар | 
AC аг 4) ARTA a Hae агас Ts Agr AAN 
Эчт | ANH ақа — Ачааг Яах 


ANCA T | ст: ергаагадагч8 gz a aÀ [पप 
“Яагц лд NA Qorar Gla ga 4406 गे 954] 24 | 

бааа акаа aaa] ACT HVAT TO 
RIT AACA S| 599554834 хайа PUSAN CNAs 
aca aS, Raagi Agia (8 


c хе 


३१२११ TAIN A AN DN IS ~ निम garqaqsra'a गनि 


1 Фо RAT 
2 Зах чий | 
3 айд Faye 2 


баазаа) 141 


“БУСЫГ ЗЭЭ 
ENP Цаа 9८ 48гц арц | 


йаг गुरने ale щл S THE ३०१२१ a nisa а 
कम ganga чаак  аглс аслана: नेम्‌] 58 
Зх апачон] ёч ахаа 
3९३२9१५८ अशुम्‌ агаад А аага ас 
Дагога$а गुप णक цагдагай чх р EASE KE G 
асар 4959959 чар сауга जैक मे] 
IVAN GT agas AC पिग? (48484543 
“зог ес ара аа адаа сдал ea Ry 
न मेम TRNN чету АА Ry A sarge पुर 
"अकुव Бан ч पप वै युग чагуу 
5| тА<&счб AS Sarg A сс 4ог ач аг46| पे 


RTAS AA ag<3 MVD १९१४१ 26 | 

дат цу qñ: ann д क्ष 4 55" AA цаг Bq aya аб: 
वश атач х саг чачлэрэЭ) | дао 
निक्षः घु पेक्षः ца ay 4 वेक्षः g पवी साह 96:89013 ца 


1 azo ३८२०२१ 
2 захо апада गे 
3 яёло ач 


142 gagrag заа 


ar AG भेन NA K NA AA | 
хагцаг2 6 р a Gay पन 40] 
айй зч | 
99а ЖЗ. | 
аад За Ас ка NYS АЙ | 
gga nÉan гала 29] 
чах] fsan ge чка] 188 
गा SATS SS TIA] TTSS] 
मुहा Заёаласаы)р (88 ЗЭ аасаы) ААА 
хс: а CSN NNT परुण 9 ८ A хс गे AAA 
उपमदर्‌ ача. ` шалгаа 43 
царгагаагагчдагд 54 5] рагах Енда; 
Rasy y ATAN Ši | цап विश 5 REN Jaa aq क्य Р x 
дч 3o |. 

मेयर ag पाप Siqa ari 5495 बिग्‌ मशु नेकष 
पु qe aig со со оо 2 अज 8595 хаух чач 5 кб: 


` 


1 їйлє ( 3534 ) STEN TST 9८ 

2 WAX ` अनुः 

3 аҗйл (385 मे ) ЯаахйхачХучай) 
4 


колхо БХ 


багаа агч хг] 143 


дого$ ай асана Rasa цаг от 
TJA VRATARA ч ага) || 


5457 Ёахаа9а ча агаа чуча 
ааг а| Чад S ANT TON ICS मरेल 
बुः परि яа मरन og Pagar RA ама 
445| 158840 «44| |. ANA REA ga Sarg 
ASTANA को] 32 | 5 

зтабхай 398349953545 34:5) | 88 
Fac AF argc гаа АА garage Ж ats ai 
ца Roy OP TIA परि 9да чс रुप गैस EAN IGF य १ даг 
цал даага га s ча 

ranr yaga Sa KA aAA будаа ABA 
чааач айр ॥ 


1 ayes, (383) eau 


ESTARAS ANAK] 


даага 99554] |= 
sarqa кага). | 
ENJA чаг шаал |, | 
даргад aa qi aqa сод) १ 
ч баг Заггааг аг) | 
адс АА дагон | 
ачк адтай 9८| | 
айй श्र А 


FAVE Torso ENAA ANTA NA A 
RAR EAT AT ATTA sñ | Чагдагд 8, Sys q मे 
аЗ TT TAC oe ёч सञ्जम में ТЕБЕ 
AGRA GH AVN A AGA a ANS अपुग परि qarqa [पः 
PSN यु पक EN कपल a ats S |२३८ AR ars K E apani 
KAN? - 3 | 


Joras гайг 145 
Ba Ära RT AA | | 
N qa Агас: | 
Засаглал дааа р | 
ва STAINS 55га al 
११९०६5१ | 
FAN ANAT аг ааба | 
PART OTC AAA 8] | 
RAJN IRET war Ray gy] 5 
58 ал nh NSS मेंस गे] | 
Вагцахас मै аааз | 


कैक यन पपर AT RA पके Ча HAS ANAS 4134; 
Аат тадам сқа ya Sara 
Fraga षङ्गः] (рч245845688ар Paraga 
Е = | 


cx С 


аҳаде 45 Хаха 8 |g<gsrasrñs 


1 алёхо (5558858) महम 6491859489 dase) देवपक्षे 
ах СОЛЬ АС gE TSE] сЗа 
2 чйзө बा 2ч 


146 Багаа уга 


9 гада ga उमम सञ्जः | 
жаага ge yay yar aay al ч| 
Posy gay ४ аарцаг | 
RENT AGN AA SY sar AAPA a | 
RANTS, TAT HSIN] | 
А3 ак айл рса D ५] 


——— — रििििििि 


духота буага 1846959999 
निक्ष घुसे १५८ Ааа 3८ чангаар | 
Porgy यम RALAN NR ENANA AEA 
«ла дэгд акзат асат ага] 8 | 

SANS q'al БЭ Аа SAND 254 
„чока VARTA ач чор 5399484 
цэ эс иг Ranay iqaran Rr éa 
ARAARA] | AHA STS तु पवे पु ANTÉN 
цачрисагайр (35 44ар ачаагаа 
щык 6 хаа аг да शम дч] 


1 ३६१० (95584409 ) — nqsrq'gquñ'iñaargq'aq' 

2 ач Хо (18 ЧАМ 5984 ) ENR NTS ATR ачу 

3 ч со (44447 ) NIYEN 

4 FARO (AGIA 53 5353 MH sasan ) 7दुभएुम्‌ यनेक यशु वपिः 
445) ।६५२०९अ५ळमयर'ते्लेमा| 


‚+ - 


с К, тех 
мг». 


yuq Sa "9 
3 y ENFAN] 147 


ARN'T Sa RANAN | | 

хаагаад 8 аг | 

хаа JINAJ य | 

ÂR кагат п] 

RTARTA] | 

कयि RTAS] | 
AOA HO GA BAT AAA ACS 5 ага aya 8-8 an 
цада SAQA GAIL ETT AA S ५ | 
7) Wasargamrqarami ХачачучЗ баг 
ал ха гай 2 цагаас аг 43) जप परि цаг агч: 
FA ASA MA AANA огой AC ASN A HTS AGTH 4% 
FRIAS GN TIAA] | 5 ёгаамагд TANIT AINET 
S Qasam aA पर AAN AN AÑ A JANAKA RAYI RAA 
9८८ аЗ) 28а өгч asaya gy aaa 
JAN y aBa ar к पिसाव qas INO RARAN Y 
HGT а 1 т. 
чән аб ачка ахча 


1 wax ас) 2 
2 8чїсо җчч 24 


\ 148 Baraya मुप 
SN GN ISIN GINGA IGANG | 
नहु б aay 4 
бах qi] | 
ануса кааар | 
цол аг As थेम्‌ | 
ARRAN qa AN ARIANA AC | | 
вога YTA JANAN] || 


цооцааг48)| 959955993: रुपए са дага 8) Даг» 

ara KAAS गे ааай am Bm RAGAN पप ага: 
ARTA EAN खु ANS Йа Чагаа АА g ÄIKE NETAS 
aaga iga  цагаг garsina aaan Ña а gara 
Zar qa बहस 55955] STARE] यिक्षण А959] 
кыйгап AN AA RINKE ASSAI AA LAA AANA BAA 
सुषम मम्‌ वङुक्ष पयश्च ЕЕ] АС цар 
ARE] аг SAA APA AÑ al gasas q'an 51517) IAA A 


RANG) |scsrgsrqaqsaq=qassa ANJA 
БТ асаа ह हेह чар Jagar аг 
1 Зо «чу 


2 9529 чаб: ER] 
3 ач хо(54) Raq 


уай 149 


Элла) Агай: पर ण 4 IFAN FATAI AAI] 
FAL Pay assis AATA AA пгаңүаагадк цн 
AWN ARAL AAAS पेशी araryan दे a Rares 
RADAR AAT AAN ааёлагааагар ца SI К 
ANAC RT ALAAN AÂ A Ña аг кв AY LAN SIC Ау 
загарод ааг сагарар чеч дага ада чё 
AAT HN IANS AH 8 54 qa багц тог цаг 
TRACT] PONG RTT TR ага qaa पर алгаа) 
STAG са Чиг A TAA gorge Faye багада; 
ЧАЗА БЕСЕ Tor AACS Яаг цагт арг 
भे सुद्र ईन бад GPR 86438448) (4487 
даг килк ममी) |  оО “өм mcq) гай! 
апга मगर Bia 1595 ас As गे 454 प है aq qasi: 
yaya, pasg goara ANg TA RÈT 48 
585196 Aa] 


Azo ба ч ASI 

३१३-० (549, ) Айгол" 
ач со jgari भै 
३5१२०, цахч अ 

Aso сщ Зао (3794 ) पर 
qS <o аё 


о л + UVU N~- 


150 RIAYA JNK) 


Яа чэ7 भुम чагган чагаа AC 
Богд JANERE] ЯҚАА SANN 50| 
वयुन ÄTA AEAN] ХЕ 
कार्ड 
дач д] аҳақ] FEJNI शप 
егч аага| | с: чаг g AA gaa хог ст 
QNARE] Афёслс| Жаха аагц8| 2० | 
थुम र्मः aan gar सत्त E 4 मखी aga AEN 
їй өд рч аан асдаг als व्ष मष परम अद 
5८३९7 Адас igaara] KERE 
үчн GT INT FARA ST ATS TIA] |q= qar 
БЕБЕК ЫЫЫ ЫИ БЕБЕК єг 
Аңаа यन्य ण дода уб] ARR रुपए Aa qa 2 ama’ 
ağarana ge ч аа агаа रेम केम 
[чалай AAS | чугаа агар y Sq amanda 
дачага 99а наор ақса 
ARRAN ад 88248) aqšqarñarg'qnr2siqarasrma गत 


1 ач со qanri Ач 
2 asizo (5944 583) पुग цээгий 


yay aa अं атар 151 


См 7 “>. nN 


ЗЭЭ SINT а | 
VN AANA ANN ATJ] | 


AQT mesa] SSAA] қадыр ge 
Яа बेल Ч шог ЦЭГ परिमरः дог AINARE] 
देउिकुरस Jaargang acags a पे ад SN gA] 
ASTIE 
स्पत्स्पकेबेरपब पिस | 
ергай GTA ца чаагай] | | 
बेजपुपसप्ञुत् саңа чаоб Aa 
а«ё 45) (94 «Аа गे गर्ग цагаасаа рг 
ЁлгароД 345543) «« ч 4 Шай (884573 
4448) |а ҹа тх асабі ( со 44988 
цадагаг алгаа ag A Aa ` (AACS AA erg, 
a aE रुप aya чёггиггадагй өрг чак ео 
БАКАЧА Уб] 2० | 
ц3агаа AHN IN IAN AG NEA AACA S| 


NS 


Л 
APTS LACT аас RIN ë 54019577 Š 


anys 
R 


ач ло (84354 ) “mrÑ&srg=rnršqsrhN 
ano (ча: ) 9874 

Ч до ад] 

айо (8688 ) АЛП 


un- 


152 Raya ANKA] 


BPN AE maA | 
FARTING CARR GSA 22] 
REXA BINAE AR ATAA] | 
ARASH STH OANA | 
AYA AU ARTA ASIA || | 
ENT Re gy Aa 584] a] 
aay Тайдо чақа (яамаа л ` 
भर्ती मिंयानेखयुयायशपकषयांय 88845 884688 
HAT чча हि छ पसम मु अप अजु मपर À: 
аб RIC ай цаа аса сап egy 
aĝa मष 22 | 

हमम अप्प १२ аата agrasar 
qaqaqa args} प८ AA AAC विश यु पण Siqa 
FE ऽयमेव] [фарздар 
5 ENAIZ IRRITANT TAC ARG | 4 аагааг аг gy पते 
9181553) уада адаан] ЕТСЕ 


Зо A 

Wo ггёчч 

FRAZO ( 8801821535) RAAT AYR ATR aye 
ао (маяку `) Ragge 


зо» ७७ бє 


gagrag t snin] 153 


हुः मुष жщз | 
барга Он дагда д | 
хамгаа AG SAAC AC | | 
$८ शण IST асч аз] 23| 


HAN ST हराम [тагу AAV чар रुरुः 
उ абчччаңыүўлёзгуччарч& |с 
RAAT AAI TART AIAG? 


naan, Y 


SAT AANA गुण गण | 

ч ганд ча огада] | 
агарі] 9१ | 

адли цаг a чес агау арга са ага ог арц 

о anraq 8 मन्युर वश २३४०३२ TRL апада 
ITALJA NRT ÄR KAN 3 TEA БЕЗ ОТЕ БУУ 
maqqa длина ЧАЗАА Әр | [मे 
эсэгог AANA HEI AY IISA RASH аг 4814 Ч 
aiganas (88556 8:984 
ई धेम вач ач 244 ATCT TT 
Цачраагас) 9484455495 2१ | 


1 ч цо पङ्गुम्‌” ENS रुसमा 
2 Fao ако So ११५ म 9 qšqs'as'unwgqhaqa 


154 Raraga qara] 


AEN JIJA यक्ष AAC | | 
заа | 
ARIAS Эл SRN gs дак | 
SU 5 हेरी प॒गब बनेपा २१ 
पाप < 989488] | 


REA अन агай पपु | 
प८ मणि दे 51: 55555023 | 
AAAS SIN 649555] 25 


гга CIT Aaga Sayaka vor देंगब पाये gst 
नेष छुप २८९३०5 чач ачу сагак: 
3 3 чсагаагдааг ас 6] OHTA Ag T3457, 
9०६२ RONG RAIA ад जप रुप аа रण 
Rega STT] 2० | 

хааа дө йч зач аач ачча 
ар | Гэ) विय гаг аг 2 ас चै оцаа огу 


1 9х0 ACT HHA A 
2 чЭсо Järse] 
3 ач 0 (359 ) aag 


yayar š а Ed гол 155 
ХА asas qasi | 
AA ROTC’ га) | 
8988994 | 
BANG) а даткага Д 
SATAY Ач PTAA TANT AAAS {विरलेषु 
асаа ас) Ачааг ангаах 
ачуга зо аг ас А аага Aare gaa 


` 
29 


शा AAC SN s asr. аг eR aac Sara 
354) alsa Shaya а са 5] (88568538, 
FRING) Ewer 44) 1494549999 кага; 
ча 94 sr Sl (458484) Эдо арс 
BT Aaria AARAA) मनम्‌ सेम तेका यापे 
абача ахдаа а Byrka a Ja 
BR HH аптаба ааогаа ग Асаах дагаа 


1 84 ч чач  8хчах йяцачЗд соХєч | [विपदेव के 
печга hg sig Fae ача प्र्षे षे 

2 gizo ( WIRA ) чүйлү 807545) पर 
ASI з 

3 айд, әбач<ачч ASI ээ 

4 чё zo aasi RANG पद दहेति Aa Ачаа: अर्दम्‌ x чча 99555 
хачучачҳана ҳа aaga gr ад 8 ३5 १११5 хс; 
Fry garaz aq Nal 


156 Esrqga NAA] 


лч BA] | 
EEC ESS) | 
цац Tagawa प | 
с9а 45514] > गा 


RE 
= = 


од ог arg say tasa पेज Sar aay кгга 
SRA SPIN AN AAS ISA AIG AHA गे Garg सपय 
Ариг саг) 24-28 | 

хааг 8 HAST алд) ANNAN ITS VA 
чча ачага PSTN i ааа aN аг 
Хагцгагц ठुलै बेप) EGE саа ss 
BAA KAARE SAR ATA AIA? 


PUDERE | 
RC чалгаа ATASA] 
ОГЫ पढे | | 


NN 


नभव qaran | 


үүө Va 9544] | 
RAASTA g] | AAEN? т 
1 ३१३२० Аасамбчцсб ха х ARAS] 


2 Jamno Jo 5 sa до» 


зодогаа зот 157 
аңа =ч уап | 
BINS गुन FETT S| | 
“84 6529 बेल IA | 
50५ (rJ ala 35 || 3 ग] 


MONON 


AR AA SARA НЭГ | 
mera SË sa पैस बुव ०१६म| | 
гуа даа аба сога ENARE EG १ गा 
सै पोप मर बेल g है| । 
AHA 81 0: AR AN TSA Al | 
КЁХ&йчдчїөс йү даҘччачч лауа 
цВэвцагдаац сү ай ар сац ац ол vars a 
часа Чч Baars ачха 
уң [मंगु विहे] (тат 8чу 
Asaaz) AICTE чи ASPENS 19 
azaga эг TTS NEA кусат वष्रे, [RAG 
айай на өл ау [नेस 
уа дпгажагшбсас азго दुरा परि बुर qar ३ m 
उगसदि'क्रसुनेम्‌ SERRATA NT] 
saa qa Аңарчы 1955 5 


- 


аёт үЕёзл ч цойдар ҸӘЗА ВАА ХЕ 


Rar aya ага 


158 
aye RAs яда | 
HAST g жача = 
केवर AA гб | 
JAIJ TAKAT Y | 
чєайдадр јача ача јата; 


e ~ 


ама 5544) 18393948 aay जे मे 84 5а 
HAA AGENT ог агаа расаг | (34985 5944 
arg арга аа яс) ER A aga 
хєлс ANT TNS पश्ुग पर जे मे रुप रुप 9959] 599 
2 Sa पिन वान СЕС 
Ч 8г48| BANA хагас ईम परि के q'asa २८ g ЭА] 
дака AJARI T ог Siqi A IAC AG] Jaga qas 
मरमम A FAN 48445) уха wae Ry 
Awe gpa | (824 ачааг बेप 2 RRNA 
зад ца) a- < m 

ачалар ац са देह Аа WHAT gall 
Бехар аш ачаа аа цаоаача4р AAT 


Хо Ача 
Fo 4643 
то Ч 
Чо ЛОС 


гэгээн 


упала сай 159 
इसम हु | 
8 ६8 ANIC S] т 


хэс АЛ AN S] 2 
хавчаад ча аг BIRT AAG ST 
mall Тачо AJga agrara an 
куче ад гаңгазгадстоао Aga? EREA a 
ёг до ад ар aaga ч аа हे 
RCRA NAA аг ад Аааа] [क्ष 
ARANAAT HAAS] | (45555955 р नेस पति जव 
дәй давсаа युषे ако ааа цагаа? FARKINA: 
чи ч агагд ал ENS TAS ARYA ee 

HAG 5 огай Fada цар a q aa цо | 
š ar रु NPR g «84 SEY x RE ЕЕАҶ хх Ч чїч 
HAT Pays = GANT TARE NC авын! Эхх 


1 чоло प्रय 
2 чёхо mari 
3 Зо Senta (८८ जबर намаа) 


160 Saraya Jya] 


Ray ahve гого  сагдагч” АГА сагдг 
Aaa Eñ АГ ЕЕЕ СЕСЕ 
AN ये ENAR AGA अर AES a! | 
MAINZ A A Ha Aq аргад AGN AEH उमा | 
Зака aan S: да | 
पने q Sa AIA GA егт дага ale | 


таах) (8ч 435 со qas багаа: 
чаза ७ л 

RANAN S q ni агаа EP an agrar gay 
FAGAN पते गए पे AAN HN ACA AC AAT aR [है 
a qa qea Дар | 8११7११ १^ TAS EAM) VPA AAT 
TAFT IASC 5 85 goa A 9544] [8458 
34539844] पेपरमा बाग WAG PAT AG ч 
бауга Bla or gc aga गुए А аага Aa FAC ITT AS 
43१९ даага [HAVEN ог гаг) 28 чаа 
ASFA ANAS гаг A URSIN ISH дка дуг 


Уо NERA] 

Жо Ха 

Хо ё чцлайлр 

Хо «бча яӨчдечч ачаан 


+ Ú Ñ = 


Pag aa агаң 161. 


RAGA 959749899 ақау; 
FOND उप 9 DANA Aa 48) Ган араат 
базага ч पे पर ул AA) ` (5 ац 


АЧУ REA AIA ааа ча дэ огцааг 
SANAN TATAR чангаар яцог ал ama 59535: 
EAS AS хаар (хаар нас MANA) ЗАА 
TPO ар оопа ачса] (ад бана: 
AAA ALS OTA AAT A समे FA रु गुरु परि परे q ma ай алс 
RETA ХА яксара चलाउन RENN 
Чеча. जगत पनेमढपममसपुराया मत्य 
Qs qas SNAILS Aara ETT Aa] 31545945 
SIVAN AOSTA ATES RRS AG (8аё परूण 6) 
Акаа с araw Ha Aas AA TSH Ta 5 аг 
Ray q Sa TET AAG a | 8558 агг агада: 
उक्ष SAT STANA ZIT агаа 8) 35: 
Зач] Argaia арта д 
उप чазгчлгүч SA] асаа 895048 


L EPS 359] 

хо 4599 

Ёо ० To > य » 
хо Аучча 

žo 593 


л + U Nm 


162 Baraya पशुम्‌ 


ЕЁоЁахг ар ` Чадал 
Raa ma yay ө | | 
ETAPAREN AASTA] | 
EEA सुपर ADR AAA "१ 


———————————— 


Фарма) | qaqa ये बेटे АКЧА ақа 
Faery gang ah ard дЁл дда नेषु Ëq gaan’ 
Яагад га са बेक पु परे Tha АА aga वति दि वे агаг 
ўча: 56514) шоп дага «гаг ага पट 
чулок 8 435944 9 л 

яг оДАэаагд дагч агава чк аз Faq’ 
дарача часа) Fan aug sa yang qas АА 
йч piz Заг аг аг qaqaqa q st qapraqsr 
4ро(3854х544р Keela р аа аА 
yaaa gx [Fe amanya gan ачха Еа 
аата ага बेब ЕЕК ЕБ 
ЕЕ акаа уЗ КЕЧА ЧА gara НАГА 
хуз АА ког छेद पप AG лал 9859) 
८६-९०१३ गुः iaraa शु | 85 8 qa परिमगआ 
aqa 4 m : 


1 ёр ороо 


фащпгёагасаңг 163 
FURST чага чё | 
grace garages shai | 
дагахад А Ray | 
aga Araya aq aga निर्म en 
Ha SAN ага ОЧ ЧАС | 
ANAC THT IAN ANIA? | | 


ача ANT чалгчагцўагганач д о 
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